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जीवन परिचय 


चन्द्रकंवर वर्त्वाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को जिला चमोली गठ्वाल पट्टी 
तल्लानागपुर के मालको गौव में हुआ था । मालकोरी गोव वर्त्वाल वंश के लोगों 
ने ही वसाया था । चन्द्रकुवर के पिता ठाकुर भूपाल सिंह एक कुलीन ओर सम्प्रा 
परिवार के व्यक्ति थे । माता का नाम जानकी देवी था । ठाकुर भूपाल सिंह वर्त्वाल 
पट्टी तल्लानागपुर कं गण्यमान्य व्यक्तियों मं से थे। कुछ वर्ष वे मिडिल स्कूल 
नागनाथ मेँ प्रधानाध्यापक भी रहे । प्राकृतिक सुन्दरता से पूर्ण रमणीक दृश्यों ने 
मालकोटी गव को खूव सजाया ओर संवारा । यों तो नैणी देवी ओर कार्तिक स्वामी 
कं गिरिशिखरं की नंदन छाया में बसा समूचा तल्लानागपुर प्राकृतिक सुषमा के लिये 
प्रसिद्ध हे, लेकिन मालकोटी गोव घाटी में वसने के कारण प्रकृति की गोद में विर्हेसता 
ओर उल्लसित-सा प्रतीत होता ह । मालकोटी के चारों ओर प्रकृति के अनूठे विखरे 
चित्र जनमानस का मन मोह लेते है । वसंत ऋतु के आने पर ओर पावस के मेध 
वरसने पर तो यह सारी घाटी अद्भुत सौंदर्य से निखर उठती है । एक ओर गोव 
की उत्तर दिशा में दूर-दूर तक फले चीड़-वनों की सघनता में इवे रुनसान वातावरण 
में कप्‌ ओर काफलपाक्क्‌ पक्षियों का फलता-्गूजता प्रियस्वर भीषण सौदर्य की 
सृष्टि करता हे । तो दूसरी ओर आस-पास कं गवां मं खेतीहर जनमानस का श्रम, 
समर्पण, साधना, त्याग, आशा, निराशा, करुणा ओर पीडा इस पर्वतीय प्रांतर की 
नियति को प्रस्तुत करता है । चन्द्रकवर वर्त्वाल का वचपन प्रकृति के इन्हीं रगविरगे 
दृश्यों के उन्मद वातावरण में वीता। इसी उन्मद वातावरण में चन्द्रकुवर कीं 
काव्य-प्रतिभा प्रस्फटित हुई ओर उसे दिशा ओर गति मिली । 

वर्त्वाल का असली नाम कुवरसिंह वर्त्वाल था। लेन्सडाडन, गढ़वाल से 
प्रकाशित कर्मभूमि' के 31 मार्च 1941 के अंक में धराट' ओर स्मरण" कविताओं 
के साथ सर्वप्रथम चन््रकवर वर्त्वल कवि नाम छपा । यद्यपि कर्मभूमि में प्रकाशित 
उक्त अंक के पश्चात्‌ भी कुछ कविताओं के साथ कुंवर सिंह वर्त्वाल नाम छपता 
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रहा । संभवतः प्रकाशन के लिये ये कविता चन्द्रकुवर ने “घराट' ओर “स्मरण 
कवितारपँ प्रेषित करने से पूर्वं ही भेज दी हों । पौड़ी से प्रकाशित श्षव्रीयवीर' के 
(19 34-35) अंकों मे कवि का पूर्व नाम ही छपता रहा । 
कवि के पिता भूपाल सिंह वर्त्वाल उडामांडा के निकट स्थित मिडिल स्कूल 
नागनाथ में प्रधानाध्यापक थे । चन्द्रकुवर वर्त्वल की प्रारम्भिक शिक्षा वेसिक स्कूल 
उडामांडा में ही हुई । मिडिल की परीक्षा उन्होने नागनाथ से उत्तीर्णं की । हाईस्कूल 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिये वे म्यसमौर हाईस्कूल, पड़ी में प्रविष्ट हुए । इंटरमीडिएट 
की परीक्षा उन्टोने डी.ए.वी. कालेज, देहरादून से उत्तीर्णं की । 1959 में चन्द्रकुवर 
ने इलाहावाद विश्वविद्यालय से वी.ए. की परीक्षा उक्तीर्ण की । प्राचीन भारतीय इतिहास 
मे चन्द्रकवर की गहरी रुचि थी । अपनी रुचि को गहन अध्ययन में परिवर्तित करने 
के लिये उन्होने लखनऊ विश्वविद्यालय में एम.ए. (प्राचीन भारतीय इतिहास) में प्रवेश 
लिया । लेकिन लखनऊ प्रवास से उनका स्वास्थ्य विगड्ने लगा धा । स्वास्थ्य सुधारने 
की दृष्टि से चन्दरकवर वर्त्वाल घर लोट आये जर घर कं निकट ही अगस्त्यमुनि 
हाईस्कूल मं प्रधानाचा्यं के पद पर कार्य करने लगे । चन्द्रकवर वर्त्वाल की कविता 
से ज्ञात होता हे कि क्षेत्रीय राजनीति के कुचक्र ने उन्हें अनुकूल वातावरण से वंचित 
रखा । अगस्त्यमुनि हाईस्कूल की प्रवंध समिति कं सचिव के दुर्व्यवहार कं कारण 
चन्द्रकुवर अत्यंत दुःखी रहे । उन्ठोने उस सेक्रटरी कं दुर्व्यवहार की कविता लिख 
कर भर्त्सना की । उास्वस्थता के कारण चन्द्रकवर पहले ही दुःख बेल रहे थे, फिर 
अपनों कं दुर्व्यवहार की कचोर तो ओर भी पीड़ा पर्हृचाने वाली होती दै । 1941 
में चन्द्रकुवर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया धा जर वे केदारनाथ मार्ग पर भीरी 
कं निकट मंदाकिनी ओर कांचनगंगा के तट पर्‌ वसे अपने नये गोव पंवालिया चले 
गये थे। वस, "पवालिया में उनका स्वास्थ्य विगड़ता ही गया । लेकिन रुग्णावस्था 
में भी कवि ने अपनी लेखनी नदीं छोडी ओर यथाशवित्त कवितां लिखते रहे । वे 
अपनी कवितार्एे पत्र-पत्रिकाओं मं वहत कम भेजते थे । अपने कु मित्रौ को भेज 
दिया करते थे । कथाकार यशपाल को भेजे 27 जनवरी, 1947 कं अपने पत्र यें 
चन्दरकुवर ने लिखा :- 
“प्रिय यशपाल जी, 
अत्यंत शोक हे कि में मृत्युशय्या पर पड़ा हुआ हू ओर वीस-पच्चीस दिन 
अधिक से अधिक वचा रहूगणा सुवह को एक-दो घंटे विस्तर से मं उट सकता टं 
ओर इधर-उधर अस्त-व्यस्त पड़ी कविताओं को एक कापी पर लिखने की कोशिश 
करता हू। वीस-पच्चीस दिनों मं जितना लिख पाऊंगा, जापकं पास भेज दूंगा ।'' 
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रुग्णावस्था में भी चन्द्रकुवर कवितार्णे लिखते रहे । उन्हें साफ-सुथरे रूप मं दूसरी 
कापी पर उतारते रहे । उनके पास दान देने के लिये इतना प्रचुर काव्यधन था कि 
अपनी कविता में भी उन्होने इस संव॑ध में कहा है- 
मेरे पास आज इतना धन है देने को 
नये फूल हैं पवां के नीचे विने को । 

पवालिया, वर्त्वाल का नया गोव जिसे उनके पिता ने खरीद लिया था, प्राकृतिक 
सुषमा से कम न धा। वल्कि मालकोटी से कछ ज्यादा ही रमणीक । यहाँ मखमली 
घास अनेक रंगों के फूल, लाल वुरांस से लदे वृक्षों के जंगल, केदारनाथ की हिममंडित 
पहाडियों की कृतारे, क्फ, काफलपाकृ, हिलांस, घुगती ओर भ्रमते के संगीत की 
अनुगूजं ओर किन्नरियों की छमछम, चरवाडों के अलगोजों की लम्बी सुरीली ध॒ने, 
कांचनगंगा अर्थात्‌ उमार नदी की उषछलती जलधारार्पँ ओर पास में वहती मंदाकिनी 
की किलकारि्योँ आदि क्या नहीं था ! मेरा विश्वास हे कि चन्द्रकुवर प्रकृति की 
इसी रमणीयता में इवते हुए कविताएं रचते रहे ओर बीमारी से पूरे सात वर्षों तक 
जूञ्चते रहे । 14 सितम्बर्‌, 1947 को रविवार की रात्रि मं हिमालय का यह गायक 
ओर विराट कवि मात्र अद्ाईस वषं की अवस्था में सदा-सदा के लिये अपना पार्थिव 
शरीर छोड गया । लेकिन वर्त्वाल की कवितार्पे, उनके गीत ओर उनका गद्य साहित्य 
उन्हें सदा-सदा कं लिये भारतीय साहित्य मं अमर कर गया । 
महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ 

चन्द्रकुवर वर्त्वाल ने “मेरा परिचय कविता मं अपना काव्यात्मक परिचय यों 
दिया है- 

जीवन ने मुडाको ^ प्रभात को भति खिलाया ^ आशां ने मुञ्च 

कुसुम की भोति साया “^ संध्या ने कर दिया चकित 

मुञ्ज को शोभा से ^ स्निग्ध मरण ने मुद्ध ^ निशा की भति सुलाया। 

कवि का विस्तृत आत्म-परिचिय गद्य रूप मेँ कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाया 
ठे । जो कुछ ओपचारिक जीवनवृत्त उपलब्ध है, उससे कवि के जीवन पर पर्याप्त 
प्रकाश नहीं पड़ता । काव्य कर्म के प्रति एक स्थान पर उन्टोने लिखा है- “भें इस 
वात की कभी परवाह नहीं करता कि कोई मुञ्े प्यार करता है या घृणा की दृष्टि 
से टेखता हे ! संसार के रास्ते पर मं अकेला चलना चाहता दहू। अकेला चला भी 
ह्‌। अकंले मं मेरी शवित्त जाग्रत रहती है । साथी होने से मुञ्े अपने पर इतमिनान 
नहीं रहता । ओर शायद संसार में मुञ्चे किसी वस्तु से मतलव भी नहीं रहा-एक 
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कविता को छोडकर 1" आवश्यकता इस वात की हे कि कवि के वचपन कं दिनों, 
विभिन्न कड्वे-मीठे अनुभव, क्षय रोग-ग्रस्त होने . के कारण, विश्वविद्यालयी 
जीवन-सन्दर्भ ओर अगस्त्यमुनि में प्रधानाध्यापकी करते हुए जो कुछ उन्होने देखा 
परखा ओर भोगा तथा पवालिया में वीते पीडादायक वर्षो के जीवन-इतिहास पर 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जाय । कवि की वंशावली ओर उनके नाते-रिश्तेदारी के 
सभी पक्षों को समेट कर विस्तार से प्रकाश डालने की भी जरूरत हे । मुञ्चे उनके 
कुछ सहपावियों से भी मिल कर वातचीत करने का अवसर मिला तथा उनके जीवन 
की कई महत्त्वपूर्णं घटनार्पं भी ज्ञात हई । 
जिला चमोली में चन्द्रशिला पट्टी (जिसे पहले खदेड पट्टी कहा जाता था) 
की ऊँची पहाडियों के बीच (उस युग में गढ्वाल के गिने चुने दो-तीन मिडिल स्कूलों 
मे से एक) नागनाथ नामक स्थान पर मिडिल स्कूल खुला था । वर्त्वाल के पिता उसी 
मिडिल स्कूल में हेड मास्टर थे । चोथी कक्षा तक पास के ही प्राइमरी स्कूल उडामांडा 
मे वे तीन वर्ष तक अध्ययन करते रहे । 
वर्त्वाल के जन्म ग्राम मालकोटी के निकट वसे कर्णधार गौव के पंडित भोला 
दत्त चमोला नागनाथ मिडिल स्कूल मं उन दिनों अध्यापक थे। उन्होने वर्षों तक 
वर्त्वाल की शैक्षिक गतिविधियों स्वयं देखी ह । हाल में ही मुञ्चे लिखे अपने पन्न में 
गुरुवर चमोला जी ने वत्वाल कं वारे मं किचित्‌ जानकारी लिख भेजी हे । पन्न में 
उन्होने लिखा है 
“कुवर जी के प्रति मेरा अत्यधिक स्नेह था । मेने नागनाथ में उन्टं गोद मं 
चिलाया । तव वह सात-आठ वर्षं की अवस्था के थे । वाद में जव मैं मालकोटी स्कूल 
में अध्यापक रहा तव भी हम लोग खूव मिलते-जुलते रहे । गर्मियों की एद्धियों में 
कवर जी पंडित तुलसी राम से संस्कृत ओर ज्योतिष पट्ने कं लिये मालकोटी गोव 
मं आया करते थे । तुलसी राम जी कवर जी की प्रतिभा से काफी प्रभावित थे । उन्होने 
मुञ्को वता दिया शा कि एेसी विलक्षण वुद्धि के व्यक्त्ति संसार मेँ अल्प काल तक 
ही जीवित रह पाते हे । कुवर जी छुटिटयों मे घर आते तो पटने के लिये मुञ्मसे वेंकटेश 
कं विशेषांक ले जाते । रात्रि मे जो कविता रचते दिन में मेरे पास आकर सुना जाते । 
प्रकृति के विविध पक्षों पर रची गई उनकी कविता सुन कर में दंग रह जाता धा । 
वस, अव तो कवर जी की याद आते ही नेत्रं से अश्रु टपवने लगते है} 
उपर्युक्त पत्र से ज्ञात होता ह कि वर्त्वल की संस्कृत भाषा ओर साहित्य कं 
अध्ययन में भी रुचि थी । 'वेकटेश' के विशेषांकों को पट्कर उन्होने भारतीय धर्म, 
दर्शन ओर संस्कृति का विशुद्ध ज्ञान अर्जित किया था । साहित्य के प्रति तो छात्र 
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जीवन से ही उन्हे लगाव था । नियमित रूप से वे श्रेष्ठ कवितार्णँ रचने लगे थे । स्कूल, 
कालेज या विश्वविद्यालय में पड्ने वाली गर्मियों या सर्दियों की टिया मेँ वर्त्वलि 
शिक्षितो, विद्वानों ओर गुणीजनों के वीच रहकर समय का सदुपयोग किया करते 
ये । 
डी.-ए.वी. कालेज, देहरादून क हिन्दी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष पंडित 
गयाप्रसाद शुक्ल से भी मने वर्त्वल के वारे में पूछताछ की । शुक्ल जी इन्टरमीडिएट 
की कक्षाओं में व्त्वल के हिन्दी अध्यापक रहे । सौभाग्य से शुक्ल जी मेरे भी गुरु 
रहे है । अतः वर्त्वाल के वारे में वातचीत का सिलसिला एक अजनवी की तरह नहीं 
वल्कि गुरु ओर शिष्य के सम्पर्क के आधार पर स्पष्ट जर विना किसी ओपचारिकता 
के आरम्भ हुआ । शुक्ल जी ने एक महत्त्वपूर्ण वात वताई कि वर्त्वल ज्योतिष के 
भी अच्छे ज्ञाता थे । कई लोगों की जन्मकुंडली देखकर जो कछ भी परिणाम बताते 
थे सव सही निकलता था । वर्त्वाल ने स्वयं अपनी जन्म-कुडली के गणित के आधार 
पर अपने ही वारे मे जो फलादेश निकाले वे सव सत्य निकले । शुक्ल जी ने बताया 
कि वर्त्वाल के इलाकृ क कड छात्र देहरादून कालेज में पटने आते थे। वे सब मिलते 
रहते थे ओर वर्त्वाल जी के वारे मे पष्ठने पर जानकारी देते थे । देहरादून में विताये 
छात्र जीवन कं सन्दर्भ में शुक्ल जी न वताया-““वर्त्वालल एक मननशील छात्र थे। 
मन लगा कर पठते थे । परीक्षाओं मं उन्हे अच्छे अंक मिलते थे। उनकी निवन्ध 
लेखन की शैली वहुत ही रोचक थी । जव कालेज में हिन्दी साहित्य परिषद की स्थापना 
की गई, तव गोष््टियों में वर्त्वाल नियमित रूप से भाग लेते थे। अपनी कविताओं 
का पाठ करते थे। हिन्दी साहित्य परिषद दवारा आयोजित एक निवध प्रतियोगिता 
मं पुरस्कृत उनके कविता मं कल्पना या जनजीवन' उच्चकोटि के निवध की मुञ्े 
आज भी याद हे। उनकी प्रसिद्ध कविता देहरादून" उन्हीं दिनों रची गई थी । वे 
स्वभाव से संकोची थे, पर उनकी वाणी में मिठास थी । उनके कृतित्व ओर व्यक्तित्व 
से में तव प्रभावित था । इन्टरमीडिएट की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्णं करके वर्त्वाल 
1937 में बी.ए. की पढ़ाई करने के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हो 
गये थे । फिर वे कभी देहरादून नहीं आये । न हम लोग कहीं मिल ही सके । लेकिन 
उनकी गंगा-प्रवाह की भति भाषा ओर भावों की वेगवती काव्यधारा से मैं आज 
भी प्रभावित हू। चाहता हू किसी योग्य शिष्य से चन्द्रकुवर वर्त्वाल की कविता पर 
शोध-कार्य करां । महापंडित राहल सांकृत्यायन ने "सरस्वती" पत्रिका में बर्त्वल 
की कविता के वारे में एक उपयोगी लेख भी लिखा था ।" राहुल साकृत्यायन ने वर्त्वलि 
पर जो लेख लिखा था वह मेने पटा था ओर उसी लेख को पढ़ कर मँ कवि बर्त्वलि 
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के जन्म गोव मालकोटी को देखने भी गया था । मेँ समज्ञता हू मालकोटी यात्रा की 


एक ्ञलक यहा प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा । इससे कवि के जन्म स्थान, परिवेश 
एवं पर्यावरण पर किंचित प्रकाश पड़ सकेगा । 


मालकोटी-यात्रा 


जून का महीना । हम छात्रों के लिये ग्रीष्मावकाश के मनमोजी दिन । घूमने 
की दृष्टि से ओर कवि वर्त्वाल का गौव देखने की इच्छा से मं ओर मेरे मित्रश्री 
लक्ष्मीदत्त कांडपाल एक दिन दाणकोट गोव के अपने सहपाठी कवर सिंह के घर 
पर्हचे । दूसरे दिन प्रातः काल ही हम तीनों मालकोटी गोव देखने निकल पड़ । सूरज 
की किरणे जभी आस-पास के शेल-शिखरों पर टी चमचमा रही थीं । चोपता खाल 
से मालकोटी गोव तक का रास्ता सघन चीड वनों को चीरती हई सड़क । हम लोग 
मस्ती से चले जा रहे थे । घारी में वसे कई गोवों को हम देखते थे । मेरे ओर लक्ष्मीदत्त 
के लिए वह इलाका, वे गोव विल्कुल नये थे । कुवर सिंह हमें उन गाँवों का परिचय 
दे रहे थे। वमोली, कर्णधार ओर मालकोटी पास-पास वसे गोव जव उन्होने इशारे 
से दिखाए तो आत्मिक खुशी हई उन गवां को देख कर । वमोली गोव के श्री वद्रीदत्त 
वमोला फीजी जाकर वद्री महाराज नाम से विख्यात हुए । कर्णधार अच्छे अध्यापकों 
के लिए जाना जाता धा । जिनमें श्री भोला दत्त चमोला मेरे गुरु रह चुकं थे । गुरुजी 
के गोव को देखकर मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी । मालकोटी गोव को देखने की तो हमारी 
हार्दिक इच्छा थी ही जह हिन्दी कवि चन्द्रकुर॑वर ने जन्म लिया । 

हमलोग उस अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर घाटी मं उतर रहे थे । सूरज 
की किरणे वमोली, कर्णधार ओर मालकोरी में अपनी चमचमाहट विखेर रही शीं । 
लगता था सूरज की इन किरणों की चमचमाहट में मालकोटी तैर रही हे । सूरज की 
रोशनी में गोवों की वह घाटी भोर होने की खुशी में यिरकती इई प्रतीत हो रही 
थी । हमलोग मालकोटी गोव मे पर्हुचे । गोव की एक महिला से पृष्ठने पर वर्त्वाल 
के मकान की जानकारी मिली । उस सुन्दर मकान को देखकर हमें सन्तोष मिला । 
मकान के अगन में हमलोग काफी समय तक वैठे भी । दो-तीन वच्चे हमारे पास 
मंडराने लगे थे। संभवतः मकान में उस वक्त कोई नहीं था । किसानों का जीवन 
जो ठहरा । सुवह हाते ही पुरुष ओर महिलार्प खेतों में चली गई धीं । मकान कं 
दार्ये-वायें फल ओर सब्जियों की वागवानी धी । मकान आलीशान ओर संपन्न परिवार 
का परिचय दे रहा था। मन में यही कुछ भाव थे कि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
की ही भति के एक हिन्दी कवि का जन्म स्थान डे यह । 
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कवि केडजन्म स्थान पर कु क्षण विताकर हम लोग वरहो से एक सन्तोष, 
एक आनंद लेकर्‌ लौट पड । लौटते हए वातचीत के सिलसिले में एक सज्जन ने 
वताया-सात वर्षो तक निरन्तर क्षय रोग से जूते हुए जिस पवालिया मे कवि ने 
दम तोडा उस स्थान को देखने की इच्छा भी मन में थी। ओर यह इच्छा गर्मियों 
की ष्ुद्ियों में संभव हो पाई । कवि के तत्कालीन परिवेश पर प्रकाश डालने की दृष्टि 
से यहाँ प॑वालिया यात्रा का विवरण आगे प्रस्तुत किया जा रहा डे। 


पंवालिया : एक दर्द भरी याद 


पंवालिया ! 

रुग्णावस्था में जहां कवि ने प्रकृति की सुन्दरता का सहारा लेकर मृत्यु से 
अनवरतं संघर्षं करते हए अपने जीवन के अन्तिम वर्षं हिन्दी काव्य को समर्पित 
किए । 

साथ चलते-चलते अगस्त्य मुनि के निवासी एक अध्यापक कह रहे 
धे-““अगस्त्य मुनि के निकट भीरी के उस पार मंदाकिनी तट पर वसे पँंवालिया 
को कवि के परिवार के लोगों न अपने मूल गाव मालकोटी के वाद खेती-वाड़ी की 
सम्पन्नता प्राप्त करने की दृष्टि से निवास वनाया धा । पवालिया, जहां काफी जनन 
उगाने कं लिए उपजाऊ खेत ह । सरे ह । पेड-पौधों की भरमार है । कहते हँ एक 
समय में पंवालिया लोगों कें अधिकार मं धा। 

भूमिधर लोगों को किन्ीं कारणों से आपदाओं ने घेर डाला । वे एक लाला 
को मात्र एक हजार रुपयों में पँवालिया सौप कर चले गये । लाला ने एक हजार 
रुपयों में पंवालिया वर्त्वालल परिवार को वेच दिया । 

यह भी कटा जाता ह कि भूमिधर लोगीं ने गरीवी से तंग आकर दुर्दिनं 
में पेंवालिया छोड़ा । वरहा की मिट्टी लेकर देव-स्थलों को चढ़ाई ओर बदूदुजा दी 
कि ये उपजारऊ खेत, चे पेड पौधे ओर आलीशान भवन किसी परिवारको न 
फवें । 

वर्त्वाल परिवार को यह वदूदुजआ-कांड ज्ञात नहीं धा । उनका सारा परिवार 
व्हा एक जमींदार के प में रहने लगा । कुछ वर्षो में ही वहां वदुदुजा के वद असर 
ने सचमुच वरत्वाल परिवार को छिन्न-भिन्न करना आरम्भ कर दिया । 

वर्त्वाल परिवार कं सदस्यों की एक-एक करके मौतें होनी शुरू हइ । कडा जाता 
हे कि जव से वर्त्वाल परिवार ने पवालिया में डरा डाला तभी से चन्द्रकुवर वर्त्वलि 
भयंकर वीमारी की चपेट मं आए । कभी परिवार के बटे मरते, कभी जवान मरते । 
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परिवार के सदस्यों के निधन से दुःखी जर अपनी बीमारी से प्रताडित अडाईस वर्षीय 
युवक चन्द्रकुवर ने भी अंततः प्राण त्याग दिए थे।'" 
कितना बदनसीव रहा पँवालिया वर्त्वाल परिवार के लिए । गर्मियों मे सायंकाल 
सात वजे के हल्के अन्धेरे में वारिश की हल्की वृदो में भीगते-भीगते मै केदारनाथ 
मार्ग पर स्थित भीरी वस अड्डे से पेदल मन्दाकिनी का पुल पार करके रपँवालिया 
की ओर वट्ता जा रहा था । डमार गोव के अध्यापकं श्री चौहान ने पँवालिया जाने 
का मेरा मंतव्य जानना चाहा । मेने उन्हें वताया कि में हिन्दी के कवि चन्द्रवुवर 
वर्त्वाल-स्मारक के दर्शन करने पेवालिया जा रहा हू। सुनकर वे गद्गद हुए । 
बोले-जाज रात आप हमारे गोव में रहे तो बेहतर रहेगा । सुबह रपैवालिया चले 
जाइएगा । 
मेने कहा-में स्मारक के दर्शेन जव तक नहीं कर लेता तव तक लक्ष्य से 
विचलित नहीं हो सकता । आप मुञ्चे पँवालिया जाने दें । 
वे सुवह चार-्पोच साधियों के साध प॑वालिया आने का आश्वासन देकर अपने 
गोव की ओर चल दिये । में पवालिया की ओर वट्ने वाली पगडंडी पर आगे वट्ता 
हुआ हल्की वारिश की एुहारों में भीगता हआ वर्त्वाल परिवार के उस आलीशान 
भवन्‌ पर निगाहं डले जगे वट्ता आ रहा धा । भवन से कुछ दूरी पर रास्तेमेंदही 
जलधारा है । जलधारा पार करकं मेँ आगे वदा तो एक हल्की सिहरन हई वदन में 
शायद इसलिए कि हिन्दी के उस महान सेवी एवं तपस्वी का निवास काफी निकट 
था ओर में उसे देखने कं लिए उत्सुक एवं उन्मत्त था! ओँगन में पर्हैचा तो एक 
कमरे की खिड़की से लप की रोशनी चमकती हई दिखाई दी-लगा कि कोई वहाँ 
हे अवश्य । ओंगन से आवाज दी तो कटेत जी वाहर आए ! अपना परिचय देने पर 
मुञ्चे कठेत जी ने आदर कं साथ कमरे में विटाया । वातचीत की ओर चन्दरकु॑वर की 
स्मृति मं कई वातं सुनाई । 
मेने कहा-कटठेत जी, आप एक हिन्दी सेवी क स्मारक की सुरक्षा कर रहै 
है । यह प्रसन्नता की वात हे। 
मेने वर्पा-गीत की पेवित्र्यो गुनगनाई - 


नभ में वर्षा की छवि छाई, 

उर में पावस की ऋतु आई, 
मेघो कं गद्गद स्वर सुनकर 
उर मे पावस की रितु आई । 
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कठैत जी वोले-र्पैवालिया पर भी चनद्रकुुवर वर्त्वाल ने कविता लिखी है । उसे 
सुनाइए । सुनाता हू. कहकर में सुनाने लगा- 
मेरे गृह से सुन पडती गिरिवन से आती 
हंसी स्वच्छ नदियों की सुन पड़ती विपिनों की 
मर्मर ध्वनियां, सदा दीख पडते द्वारो से... 1 
कठेत जी ने वताया-“पँवालिया का मकान ओर भूमि उत्तर प्रदेश सरकार 
ने खरीद ली हे। अव वर्ह पर कृषि पौधशाला विभाग की पौधशाला स्थापित हो 
गई हे । हम लोग सरकारी कर्मचारी हें ।' सुनकर मुञ्चे खुशी तो हई कि कवि की 
तपस्यास्थली आवाद रहेगी । लेकिन में यह महसूस करने लगा कि पेवालिया में कवि 
का स्मारक वनाने की पेशकश करनी वहुत जरूरी हे । साहित्य में सुचि रखने वाली 
पीटी कं लिए यह हिन्दी-तीर्थं अवश्य प्रेरणास्थली बनेगी । 
हम भोजन कर चुके थे। काफी रात हो गई थी। कटैत जी अपने कमरे में 
चले गए । इीगुरों की नकार सुनाई देती धी । डमार गाड (कांचन-गंगा) ओर 
मन्दाकिनी का जल-संगीत । पेड़-पौधों ते कराते हवाओं के बके ओर अन्धेरी 
सुनसान रात । न जाने कवि ने एेसी कितनी राते जाग-जाग कर विताई हागी-हिन्दी 
कविता के सुजन में । सोचत-सोचते मैं सो गया था। भोर हई तो पक्षियों की चह 
चहाहट ने सुवह जल्दी ही मुञ्धे जगा दिया । कमरे से वाहर निकला तो दुमंजिलें ओर 
खूदसूरत, कई खिडकियों वाले हवादार मकान को देखकर मुञ्रे गट्वाल के कारीगरों 
की कारीगरी को दाद देनी पड़ी। कवि ने अपने घर के वारे में यों लिखा है- 
ये रत्नां से शल भर 
यह शलो से भरी मही 
हिमगिरि के अंचल मेहे 
मेरा घर भी यहीं कहीं । 
मेरे घर पर चढ़ फली 
द्राक्षा की एक लता 
ओर टूर कलरव करती 
जाती है चंचल सरिता। 
लहरों मं जिसके प्रतिपल 
हंसों की पतिं तेर श्टीं 
इसी नदी कं तट पर ह 
मेरा घर भी यहीं कहीं । 
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जर जव मेने गिरि शिखरां की ओर निगाहं डालीं तो सामने हिमण्डित शैल 
शुंग चमकते हुए दिखाई दिए । मेरा मन पुलकित हो गया । कठेत जी भी जाग गए 
धे 1 थोडी ही देर में उन्होने चाय तेयार कर ली थी । चाय का गिलास मेरी ओर वटाते 
इए वोले-रात आराम से तो वीती ? 
मेने कहा-मुञ्ञे नींद नहीं आई । सोचता ही रहा । अव तो पँवालिया में ही 
साहित्य-साधना करने की इच्छा होती ठे ¦ मन करता है यहीं जीवन कं शेष वर्षं 
विता । 
तव जो दाडिम डाली छोटी धी आज वह एक वडा पेड हे । वस, उसी की 
छह में वेटकर हम लोगों ने चाय पी । चाय पीकर कटेत जी ओर मे मन्दाकिनी ओर 
डमार गाड के वीच सेरों में घूमने निकल पड़ ओर चर्चा में इूवे रहे । 
कठेत जी से मैने पृष्ा-आपको पंवालिया में रहना कैसा लगता है ? वे 
वोले-अच्छा लगता हे। हम लोग तो सरकारी नौकर है । जहाँ सरकार भेजती है 
वहीं काम करना पड़ता हे । लेकिन पंवालिया में रहते हए मनोवल को सहारा मिलता 
हे । खुशी हमेशा साध रहती हे । हिन्दी कं महान कवि की तपस्यास्थली में रहन का 
सोभाग्य मिल रहा टे । वेसं लोग कहते ह कि ्पवालिया में भूत-पिशाच रात मं आवां 
देते हे । लेकिन अपने कुलदेवता की कूपा से मेने अव तक न कोई आवाज सुनी 
ओर न रात मं कोई भूत-पिशाच ही देखा । इस उमारगाड कं तट पर गोव के लोग 
शव जलात हें लेकिन हम लोग रात दस-ग्यारह वजे तक सेरौ में काम करते है। 
कहते टे चन्द्रकुवर इन सेरों के किनारे पड़ इन वड़ी-वडी शिलाओं पर वैटकर कविता 
रचते थे । सामने कं इन घराटां की ओर देखकर कवितां रचते ओर पट्ते धे । 
मेने कहा-वराट' उनकी एक प्रसिद्ध कविता है । घराट के माध्यम से कवि 
ने सामाजिक विपमता के प्रचारक पोपक दैत्यों पर तीखा व्यंग्य किया टे 
मचा हुञ ड हाहाकार घूमते पत्थर 
ओर उनके भीतर से छितर रही हे वाहर 
श्वेत हंसी मरघट की-सी । 
वातचीत करत हुए हम लोग डमारगाड पर वने पुल को पार करक दूसरी तरफ़ 
पहुचे 
वातचीत के दौरान मं सोचता ही रहा कि हिन्दी भाषा को सरलता ओर 
अभिव्यवित्ति कोशल को महान क्षमता प्रदान करने वाले उस कवि के काव्य का व्यापकं 
प्रचार हाना वहत जरूरी हे । उस कवि का स्मारक पवालिया में वनाया जाना चादहिप 
उनकी जन्मस्थली मालकोटी गव मं भी स्मृतिस्तंभ वनाया जाना जरूरी ह । 


16 ^ चन्द्रकवर वर्त्वाल 


अनायास क्षणभर कं लिये केदारनाथ की हिममण्डित पहाड़यों की चमकती 
हुई वर्फं देखकर में चकित था। इन हिमशिखरों पर चमकने वाली सूरज की किरणें 
में न देख पाया । थोड़ी देर में ही बदली छा गई थी । चन्द्रकुरुवर की कई कविताओं 
में प्रकृति के एसे कई अनूठे चित्र चित्रित हए हं । लौट कर हम दोनों मकान पर 
पर्टचे, तो मेने चन्द्रकवर वर्त्वाल की यम (महाअतिधि) कविता का पाठ आरम्भ 
किया- 

पोच-छः दिनों तक निरंतर चन्द्रकुवर-एवं उनके काव्य की चर्चा होती थी । 
वस, यही क्रम चलता रहा । पंवालिया में रहते हए मुञ्चे एक ओर पीड़ा कचोटती 
रही तो दूसरी ओर संतोष मिलता रहा । 

एक दिन मँ प॑वः(लया को अलविदा कह कर वहां से लोट आया। 


समाज-सेवी कवि वर्त्वाल 


छायावादोत्तर हिन्दी कविता में एक महत्त्वपूर्णं पहचान वना लेने वाले कवि वर्त्वालि 
की दर्दभरी जिन्दगी ओर समाजसेवा से सम्पूर्णं हिन्दी जगत अभी तक अनभिज्ञ हे। 
छात्र जीवन में अपने पारिवारिकजनों से दूर, वहत दूर रहकर भी वर्त्वाल मन से सदेवः 
अपनों कं वीच रहते रहे । उन्होने अपने सभी पर्वतीयजनों की शारीरिक, मानसिक 
एवं आर्थिक कठिनाइयों को निकट से देखा ओर उन्हें टूर करने के लिये कृदम उटाये । 

पर्वतीय क्षेत्रों मं शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने पर समाज मं कुरीतियो, 
कुप्रथाओं एवं अनेक दर्वलताओं का बाहुल्य रहा । जो समाज को कमजोर वनाकर 
तोड़ता रहा हे! पराधीनता के उस युग में गट्वाल मं शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
विद्यालय वहत दूरी पर स्थित होते थे । पूरे जिले में सिफ़ नागनाथ ओर कंसखेत 
में ही दो मिडिल स्कूल थे । हाई स्कूल की पटा कं लिये श्रीनगर अथवा पौड़ी आना 
पडता था । हाई स्कूल कं उपरांत इण्टरमीडिएट के लिये वरेली, देहरादून तथा 
विऽ्वविद्यालयी शिक्षा कं लिये प्रयाग या लखनऊ जाना पडता था। 

स्वयं कवि वर्त्वाल को मिडिल तक की शिक्षा के लिये नागनाथ, हाई स्कूल 
की पट्ाईं के लिये पौड़ी, इण्टरमीडिएट की शिक्षा कं लिये देहरादून ओर विश्वविद्यालयी 
शिक्षा कं लिये प्रयाग ओर लखनऊ रहना पड़ा था । परिवार एवं परिवेश की दूरी 
के कारण कवि मानसिक पीडा के साथ-साथ शारीरिक पीडा से ग्रस्त रहा हे। इस 
भावभूमि पर आधारित कवि की कई कवितार्पेँ पठनीय है । यह कितना दुःखद है 
कि वर्षों तक प्रवास कं अकल्पित वातावरण मं रहने के कारण ही कवि को क्षय 
रोग ने घेर लिया था। इसी रोग कं कारण कवि को लखनऊ विश्वविद्यालय की 
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एम.ए. की पठ्ाई छोड़ देनी पडी थी । रुग्णावस्था में भी घर पर समय नष्ट न करते 

इए उन्होने अपने क्षेत्र मे अगस्त्य मुनि नामक स्थान पर हाई स्कूल की स्थापना की । 
स्कूल की प्रधानाध्यापकी का भार स्वयं वहन किया । इससे उस क्षेत्र के तथा आसपास 
के छात्रों को वह परिवेशगत एवं मानसिक पीडा नहीं सहनी पड़ी जो कवि वर्त्वाल 
को सहन करनी पड़ी थी । स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में उस क्षेत्र के छात्र अपने 
घर के पास विद्यार्जन करते रहे। स्कूल में खेल, संगीत, नाटक, भाषण आदि 
गतिविधियों के संचालन से छात मे नई लहर एवं नई स्पूर्तिं आने लगी । इस प्रकार 
अपने क्षेत्र मे तथा घर के पास रह कर गरीवी जीवन विताने वाले परिवारों के वच्चे 
भी शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। चन्द्रकुवर के सहयोगी अध्यापक भी मेधावी एवं 
अनुभवी थे । श्री बलदेव प्रसाद नौटियाल तथा श्री उमेशचन्द्र मलासी (अव दोनों 
स्वर्गाय) ने वर्त्वाल जी को स्कूल के संचालन में भी समुचित सहयोग दिया । कालान्तर 
मे दोनों ही अध्यापक विदता के क्षेत्र में तथा पदोन्नति के क्षेत्र मे काफी आगे वट । 
स्वयं अत्यधिक रुग्ण रहने के कारण कवि ने अपने सखा श्री वुद्धिवल्लभ थपलियाल 
को वुला कर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक सौपी । क्षेत्रीय जनसम्पकं के दौरान कवि 
ने अपने वंश की थोकदारी (उच्च वर्ग) प्रथा समाप्त करने का प्रयत भी किया । 
उन्हे पर्वतीय समाज में ऊच-नीच प्रथा पसन्द न थी । उस क्षेत्र में उन्होने उसे तोड़कर 
ही चेन लिया। नये युग की स्तुति गाने वाले कवि ने स्वाधीनता के लिये भी कार्य 
किया। 

1946 में आम चुनाव हुआ । क्षेत्र में एक ओर थोकदारों (उच्च वर्ग) दारा 
समर्थित अग्रज सरकार ओर दूसरी ओर कपर का आजादी का नारा। परन्तु 
चन्द्रकुवर.ने अपने वंश के लोगों (थोकदारो) का साथ नहीं दिया । अपितु काग्रेस 
उम्मीदवार डा. कुशलानन्द गेरोला के लिये दिन-रात कार्य किया । फलतः डा. गेरोला 
चुनाव में विजयी रहे । थोकदार खानदान से सम्बन्धित, हाई स्कूल कं प्रधानाध्यापक 
होते हए भी, कवि वर्त्वाल आम आदमी को अपने परिवार का-सा ही मानते थे। 
वे उच्च शिक्षा दारा अपने ज्ञान ओर अनुभवो को दूसरों को अर्पित करते रहे । स्कूल 
कं ग्रीव एवं जरूरतमन्द छात्रों की मदद करते रहे । 

यह एक विडम्बना ही समञ्जिये कि हिन्दी कं उच्चकोटि कं कवि के रूप में 
विख्यात होने पर भी अपने क्षेत्र में उनकी पहचान वहत कम थी । क्योकि क्षेत्रीय 
लोगों मे तव साहित्य की इतनी समञ्ज न धी । 

कवि वर्त्वाल में स्वावलम्वी वने रहने की ललक थी । वे तकली पर ऊन कातते 
थे । दूसरों को तकली कातना सिखाते थे । तकली कातते हए मित्रों या छान के 
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साथ शंकरभाष्य, उपनिषद्‌, इतिहास ओर संस्कृति सम्बन्धी चयर्पिं भी करते रहते 
थे । इस प्रकार की चचां से ज्ञान का प्रसार होता था। चन्द्रकुवर की कविताओं 
में भी प्राचीन भारतीय वाङ्मय का प्रभाव लकता है। 
आज भी अनेक विद्वान चन्द्रकुवर के संस्कृत भाषा-साहित्य तथा ज्योतिष-ज्ञान 
की चर्चा करते ह । दूर-दूर से लोग वर्त्वाल के पास जन्मकुण्डली दिखलाने के लिये 
आते थे । ग्रह-नक्षत्र फलादेश आदि वर्त्वाल के अनुसार सही उतरते थे। राजपूत 
परिवार के वर्त्वाल के पांडित्य ने गट्वाल के पण्डितो के सम्मुख चुनती प्रस्तुत की 
थी । अपनी जन्मकुण्डली के फलादेश जानकर ही उन्होने विवाह नहीं किया था। 
अपने मित्रों को अपनी वीमारी के कारण मृत्यु का आभास वे पहले ही दे चुके थे। 
असहनीय रुग्णता के कारण वर्त्वाल ने हाई स्कूल की प्रधानाध्यापकी के लिये 
अपने सहपाठी ओर मित्र श्री वुद्धिबल्लभ थपलियाल, एम.ए., एल.टी. को अगस्त्य 
मुनि बुलाया तथा उन्हें स्कूल के संचालन का भार सौपा । उन्हें भय था कि स्कूल 
वंद न हो जाए ओर आसपास के ग्रीव छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह 
जाये । थपलियाल जी ने मित्र दारा प्रदत्त दायित्व वखूवी निभाया भी । चद्रकुवर अपने 
माता-पिता के पास रहने लगे थे । श्री थपलियाल, श्री नोरियाल, श्री मलासी तथा 
छात्र उनसे मिलने पंवालिया आते रहते थे । यह एक संयोग ही जानिये कि गढ़वाली 
भाषा के विद्वान ओर गट्वाली शब्दकोशकार श्री बलदेव प्रसाद नौटियाल से इन 
पंक्तियों के लेखक की लोदी रोड, नई दिल्ली मे यदाकदा भेट होती रहती थी । श्री 
नोरियाल का कहना था कि चन्द्रकवर जी छात्रों मे अपनी लोकप्रियता ओर विद्वता 
सिद्ध कर चुके थे । कविता कं साध-साथ उन्होने गठ्वाली समाजसेवा का गुरुतर 
कार्य भी किया । 
श्री उमेशचन्द मलासी से इन पक्तियों के लेखक की भेट अगस्त्यमुनि में 
आयोजित रामलीला में हुई थी । श्री मलासी से ज्ञात हुआ था कि चन्द्रकुवर वबर्त्वाल 
क्षेत्र में सांस्कृतिक ओर सामाजिक पुनजगरण लाने के लिये प्रयललशील रहे थे। 
अगस्त्य मुनि में विघुवत संक्रांति कं मेले के अवसर पर उन्होने ही रामलीला के 
आयोजन का शुभारम्भ करवाया धा । चन्द्रकुवर स्वयं एक अच्छे सितार वादक भी 
थे । भूपाली, वागेश्ची, दुर्गां ओर भेरवी रागो का उन्हं अच्छा ज्ञान था । सितार पर 
इन रागों की कार सुनकर श्रोता एवं पारखी ञ्ूम उटते थे। केदारनाथ की यात्रा 
के दौरान स्कूल में संगीत गोष्टर्यो खूब सफल रहती थीं । प्रयाग ओर लखनऊ से 
भी वर्त्वाल कं कलाकार मित्र अगस्त्य मुनि आते रहते थे । संगीत का वातावरण वना 
रहता था ओर संगीतकारों का जमघट भी जुटा रहता था । हिमालय के गायक के 
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रूप में ही नहीं, अपितु अल्पायु में टी जीवन त्याग देने वाले कवि वर्त्वाल सीमान्त 
क्षेत्रों तथा केदारघाटी आदि में समाजसेवी के रूप में काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 
थे । उन्होने शिक्षा, साहित्य, संगीत, स्वावलम्बन, सांस्कृतिक पुनजगिरण की दिशा 
में इतनी छोटी आयु मे अदभुत कार्य सम्पन्न किये थे । पर हिमालय का वह विराट 
ज्योतिपुरुष अल्पायु में ही इस संसार से विदा हो गया था । अपने समाज कं लिये 
उनका दिव्य एवं महत्त्वपूर्णं योगदान इस धरती पर सदियों तक स्मरणीय रहेगा । 
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चन्द्रकवर वर्त्वाल के काव्य में आत्माभिव्यक्ति की सुंदरता ओर पर्वतराज हिमालय 
की दमकती-चमकती आभा यत्र-तत्र छिटकी हई स्पष्ट प्रतीत होती हे । कवि के नये 
छंदों में निर्मित गीतों में आत्मविश्लेषण ओर सौदर्यमयी चेतना की मार्मिक अभिव्यक्ति 
हई टे । प्रकृति की गोद में जन्मने, पलने, वालपन की अवोध किलकारियों भरने, 
विभिन्न नैसगिंक सुषमास्थलों के वैभव के वीच शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव कवि 
कं काव्य की मूलचेतना ओर वस्तुपूरक शैली ओर शिल्प की अभिव्यंजना की 
प्राणशक्ति ह । कवि कं गीतों में सुख-दुख, आशा-निराशा, प्रेम-विरह, ईश्वर-भाग्य, 
करुणा-वितृष्णा, तिमिर प्रकाश, पाप-पुण्य, मिलन-विदा, अमृत-विष, शाति-कोलाहल, 
घणा आदि मानवीय मनोवेगोँ-सवेगों की सुंदरतम अभिव्यक्ति हई हे। यौवन की 
आहति देने की व्याकुलता में कवि का जीवन-दर्शन इन पक्तियों मे अभिलक्षित होता 
ठे 

मेरे पास आज इतना धन है देने को 

नये फूल हें पवां के नीचे विष्ठने को ! 

नये मेष हँ, नयी र्चोदनी, हे नवयौवनं 

निर्मल मन हे, ओर स्नेह से छल-छल लोचन ! 

जीवन के विविध रंगों से सज्जित गीतों ओर कविताओं दारा कवि ने अपना 
वह सारा साहित्य-धन भारतीय साहित्य-समाज पर न्योछावर किया है । इन गीतों 
में कवि के हृदय की रंगविरंगी अनुभूतियां ही जीवन-दर्शन के रूप में रूपायित हुई 
हं। 
प्रकृति कं अनूठे ओर वेजोड़ दृश्यों की श्रेणी में कवि के जीवंत शाश्वत प्रकृति 

चित्र, जो पर्वतीय जनजीवन के अत्यंत निकट हे, आधुनिक हिन्दी कविता की समृद्धि 
की दिशा मं एक महत्त्वपूर्ण योगदान हे । दरअसल चन्द्रकुर॑वर एेसे समय मे कविता 
के क्षेत्र मं अवतरित हुए, जब हिन्दी कवियों ने रुढ़्िवादिता कं पुराने वंधनों से मुक्त 
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होकर स्वच्छदतापूर्वक प्रकृति के सौंदर्य की आनंदानुभूति में नदी, निर, मृग, भ्रमर 
ओर पक्षियों के साथ क्रमशः उछलना, कूदना, चौकड़ी मारना, गुनगुनाना ओर 
चहचहाना चाहा था । स्वच्छद प्रवृत्ति के कवि को प्रकृति साधारण दृश्यों की तरह 
नहीं दिखाई देती, बल्कि भावों की गहराई के साथ प्रकृति का जो रूप मानवीकरण 
के रूप में उभरकर सामने आता है, वह उसे प्रतिविंवित ओर चित्रित करता हे । “जीत्‌! 
कविता प्राकृतिक सौर्य के चित्रण के साथ-साथ तरल मानवीय संवेदनाओं की भी 
द्योतक हे, जो वार-वार मानवमन को कचोरती हे । 
इसी देश में रहता था वह, याद मात्र ही 
आज शेष ह जिसकी पृथ्वी की ओंखिों में । 
वह चरवाहा था गिरि के शिखरों का वासी 
किन्नरस्वर से, अमर रूप से, मारुत-वल से 
शिव-पवित्र कलास-ंग-सा निर्मल पावन 
मुरलीधर-सा ऊपर, मधुरवंशी वादन से। 
उसके मुख पर थी हिमगिरि की दीप्ति चमकती 
आंखों मे थी शरदनिशा की कल कोमलता 
वाणी में वर्षा के मेघो की जलमयता 
चपल चाल में थी वांजो-सी अडिग कटिनता । 
प्रकृति संबंधी उनकी सभो कवितां मधुर, कोमल, शीतल चन्द्रिका से पूर्ण 
तो हैं ही, साथ ही उनमें जन जीवन की कसक भी अभिव्यंजित हई है- 
हे मेरे प्रदेश के वासी 
छा जाती वसंत जाने से 
जव सर्वत्र उदासी 
इरते इार-इर कुसुम तभी 
धरती बनती विधवा-सी । 
गंध-गंध अलि होकर म्लान 
गाते प्रिय समाधि पर्‌ गान। 
आंतरिक भावों की सहज अभिव्यक्ति के रूप में निसृत ये कसक भरी पंक्तियों 
अंतस्तल को ट्‌ लेती हं । विश्च कविता-संसार में भारतीय कविता का प्राण ही प्रमुख 
करुणा-वेदना हे । रसां में करुण रस ही मुख्य माना गया है, शेष उसके विकार मात्र 
हे । कवियों की दृष्टि में उनकं मधुरतम गीतां मे उनके सवसे वेदनापूर्ण विचार व्यक्त 
होते है । प्रसाद, पंत, निराला ओर महादेवी वर्मा की अधिकांश रचनाओं मं वेदना 
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ही मुख्य स्वर के रूप में उभर कर सामने आई हे । चन्दर्कुवर वर्त्वल की अधिकांश 
रचनाओं में करुणा ओर वेदना की चरम अभिव्यक्ति हुई है । यह गीत द्रष्टव्य 


हट- 
मुज प्रेम की अमरपुरी में 
अव रहने दो 
अपना सव कुछ देकर 
कुछ ओसू लेने दो। 
प्रमपुरी नित जहा रुदन में 
अमृत इरता 
जहाँ सुधा का स्रोत 
उपेक्षित सिसको भरता । 
जहां देवता रहते लालायित 
मरने को। 

'वंसत' कविता में कवि ने अपनी उन्मद वाणी के माध्यम से प्रकृति कं उन्मद 
प्रतिविंवों एवं चित्रं के साथ एक अनूठी अभिव्यक्ति शैली को जन्म दिया है । ये 
पंक्तिर्यो द्रष्टव्य है- 

रोवेगी रवि के चुम्बन से 

अव सानंद हिमानी 

फूट उठेगी अव गिरि-गिरि कं 
उर से उन्मद वाणी । 

गरजते हए बादलों के वीच खुद भी वादल वन गरज-गरज कर वरसता हुआ, 
वारिश की वोष्ठारों में भीगता, खूब भीगता हआ, कपू, काफलपाक्क्‌ के गान मं 
आकंठ इवा हआ, मंदाकिनी, ऋषिपर्णा, गोमती ओर गंगा-यमुना की जलधाराओं 
के कलकल निनाद में कुछ समेटता-संवारता हआ, वासंती दोपहर में उन्मत्त, जेठ 
की तपन में तपता-ञ्जुलसता, घराट के भेरव रव में छिपे हुए दैत्य की भयंकर हंसी 
देखता हआ ओर हिमालय की तलहदी में दूर-दूर तक फैली सघन चीड ओर देवदारु 
टमो पर छिटकती हई उजली धुली चांदनी रातों की चर मेँ टकटकी लगाता हुआ 
कवि गंगाधारा की भति धरती पर अवतरित हुआ हे। 

हिमालय के असीम सौंदर्य की गरिमा पर गर्व करता हुआ कवि गंधपराग लिये 
हए "सवके जीवन में शाति व्याप्त हो' का मंत्र उच्चारित करता हुआ स्वयं शाति-वन 
में विलीन हो गया । प्रकृति के विभिन रूपों में अपनी छाया देखने वाले कवि की 
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प्राणवान अभिव्यक्ति करुणाकलित ओर आकुलित दोनों प्रकार की प्रकट हुई हे। 
प्रकृति की सुंदरता से आधुनिक हिंदी कविता का अभिषेक करने वाले कवियों में 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल भी एक हें । मेषछवि के कतिपय चित्र द्रष्टव्य है- 
पत्ते-पत्ते शाख-शाख पर वेठा बादल 
छिद्र-िद्र मे यह नवीन वर्षा का बादल ! 
ओर- 
| सोह रहा वादल के मुख पर 
रग-विरंगा सूर्य मनोहर 
पीछे से रथचक्र एर्धरित 
उमड़ आ रही षटाघन अमित 
प्रभो, तुम्हारी जय कहकर ! 
॥ नदी के लिये कवि की वाणी... 
वह तट पर उल्लास उछाल छलक कर वहती 
पत्थर मं वह प्ल खिला फेनिल हो हसती । 
वादलों कं रूप की पहचान कवि की सृक्ष्मदृष्टि के रूप मेँ यों व्यक्त हुई है- 
सुन घन-गर्जन छितर दौड़ती 
गो-समूह-सी बदली । 
ओर फिर घनगर्जन का परिणाम- 
मूर्छित हइ वास घनरव से 
ऊपर नभ मं गरजे वादल 
भू पर मूर्छित घास सुकोमल 
लगी रही धरती के उर से। 
दूर्‌ कहीं अपने प्रिय का परिवेश अनुभव करते हए मेवमन का उत्पीडन इस 
प्रकार अभिव्यक्त हु है- 
इर रहे होगे वरहा भी 
ये उमड़ते मेघ लोचन । 
घूमते वन पर्वतो पर 
विरह से अश्रांत तन-मन 
कर रहे होगे वहा भी 
तो धरा में पीर सिंचन 
बादलों के वीच विजली कंधने का दृश्य पढ़कर सहसा मन कौंधने लगता है- 


वि मं 
[5 7) 
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मेषपुंज में खेल रही है 

एक ज्योति की काल नागिनी 

वार-वार उसती बादल को 

ज्योतित करती अंधकार को 

अशनि तीक्षण उदीप्त फणों से 

वह प्रकाश की काल नागिनी ! 
ओर 

स्वच्छ शिखर हिमगिरि के धीरे-धीरे जिनसे 

निकल रहे है वादल कमल-वनों से जैसे । 
“मेघकृपा' की ये पंक्तिर्यो दृष्टव्य है- 

जिन पर मेघों के नयन गिरे 

वे सवके सव हो गये हरे 
वर्पत्ऋितु के आने पर कवि सहसा व्यधित हो जाता है- 

नभ में वर्षा की छवि छाई 

उर में पावस की रितु आई- 

वरसी जव श्रंगों पर वर्षां 

उर में व्यथा जग गई सहसा । 

जव देश की राजनीति में नया मोड़ आ रहा धा, पुराने परंपरावादी वधन तोड़ 

जा रहे थे, शोषण ओर गुलामी के विरुद्ध आवाज उठ रही थी, तव हिन्दी कविता 
में भी प्राचीन रूटियों को तोडने का यत्न किया जा रहा था । प्राचीन भावधारा, 
छंदवद्धता, रूट्ियों आदि को खत्म किया जा रहा था । स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लेखन 
में भी संघं किया जा रहा धा । चन्द्रकुवर वर्त्वाल ने 'जयगान', ^नव-प्रभात, नवयुग' 
आदि कविताओं में स्वत॑त्रचेता युग की भावधारा अभिव्यंजित की हे । 'नवयुग' कविता 
की ये प्रगतिशील पक्तिर्यो दृष्टव्य है- 

आओ वर्वरता कं शव पर अपने पग धर 

खिलो हसी वन कर पीडित उर के अधरों पर। 

करो मुक्त लक्ष्मी को धनियों के बंधन से। 

खोल सवके लिये दार सुख के नंदन के। 

टो भूखों को अनन ओर मृतकों को जीवन । 

करो निराशो में आशा का, बल का वितरण। 
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आओ हे नवीन युग आओ हे सखा शाति के 
चलकर रे हुए पत्रों पर गत अशांति के। 
इसी प्रकार कवि ने भेकाले के खिलौने" कविता में, "पूजा" (चूहा-विल्ली), 
“रामनाम की गोलियों" आदि कविताओं में रूद्विग्रस्त समाज पर तीखे व्यंग्य किये 
हे, “मेकाले के खिलौने" कविता की कुछ पंवित्र्यो द्रष्टव्य है- 
“मेड इन जाएान' चिलोनों से 
सस्ते ट लाई मैकाले के 
ये नये खिलौने इनको लो 
पेसे के सौ-सौ दो-दो सौ। 
अग्रेजी खूब वोलते ये 
सिगरेट भी अच्छा पीते ये 
वच्चे भी पेदा कर सकते 
हो सकतेदहँदोसेदो सौ। 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि प्रयोगधर्मा कवि चन्द्र्कवर वत्वाल 
छायावाद ओर छायावादोत्तर कविता संगम पर स्थित कवि हँ । जिनमें छायावादी 
काव्य-माधुरी का दर्शन है ओर छायावादोत्तर कविता की शब्द-शिल्प-शेली की अपेक्षा 
छायावादोत्तर काव्यधारा की सहजता, सरलता ओर नवीनता के साथ-साथ नवजीवन 
की नवीन अभिव्यंजना शक्ति भी उपलब्ध है । चन्द्रकवर के काव्य का यही सवसे 
वड़ा गुण उभरकर सामने आता है । कवि के उजले-उजले गीत ओर टटकी-टटकी 
कविताएं आधुनिक हिन्दी कविता की विशिष्ट उपलब्धि है । 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल के काव्य में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता ओर नवमीत 
के उदित संदर्भ ही नहीं उदुूभाषित होते वल्कि उसकी विकासमान स्थिति ओर 
स्थितिवोध कं महत्त्व ओर मूल्यांकन में एक प्रकार के शिल्प-संवेदन की ताजगी का 
उत्कृष्ट सृजन स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
कवि के काव्य में क्लिष्ट ओर वोञ्जिल भाषा नहीं जडी गई हे, बल्कि उसमें 
नदी कं प्रवाह की भति सहज ओर सरल जनरुचि की प्रवाहात्मक भावा का तारल्य 
हे । अनुभूति ओर अभिव्यंजना के उजले ओर टरकेपन के साथ-साथ भाषा में भी 
उजलापन ओर टटकापन स्पष्ट अलकता हे। गीतों की भाषा में शब्दावली की 
स्निग्धता, प्रकृतिसंवंधी कविताओं की भाषा मेँ मनोहारी प्रतीको एवं विंवों की 
क्रातिमयता स्पष्ट लकती है । सरल शब्दचयन ओर भावानुकूल कविता-वाक्यांशों 
का प्रयोग चन्दरकूुवर की काव्यभाषा की विशेषताओं मेँ से एक ह । हिन्दी कविता 
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की भाषा में उपयुक्त एवं सार्थक भाववोध ओर शब्दगत एवं वाक्यगत सहजता की 
संस्थापना के रूप मेँ चन्दरकुवर का योगदान एक महत्त्वपूर्णं ओर नई दिशा प्रदान 
करने वाला योगदान है। स्वच्छंद-नवछंद ओर नवलय की सफल प्रयोगधर्मिता 
चन्द्रकुरवर वर्त्वाल के काव्य की शेलीगत विशेषता है तो कोमल काव्यात्मक ध्वनि 
संयोजन ओर प्रभावकारी शब्द-संयोजन कवि की विशिष्टता है। 
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श्ट ८. ~ 


म 


चन्द्रकुवर बर्त्वाल के काव्य की प्रासंगिकता 





चन्द्र्कवर वर्त्वल की काव्य-साधना के संदर्भ मं निवेदन है कि हिन्दी कविता मं जव 
विषय की नवीनता, भाषा, सौन्दर्य का वोध ओर अभिव्यक्ति की सार्धक-गंभीरता 
की आवश्यकता हिन्दी के आलोचक ओर पाठक महसूस करने लगे थे तव चन्द्रकवर 
वर्त्वल अपने काव्य में उपर्युक्त तीनों दृष्टिवोधक तत्वों को समेटकर हिन्दी कविता 
के क्षेत्र में आगे वट्‌ रहे थे । मेरे इस कथन का प्रमाण उनकी प्रायः सभी कविताएं 
हे । शब्द प्रयोग की नवीनता ओर सवलता, अभिव्यक्ति की तरलता ओर भाव-प्रवणता 
वर्त्वाल की कविताओं की विशेषतार्पँ हैँ । कविताओं में शब्द-सौन्दर्य संपदा परिलक्षित 
होती हे । इससे यह स्पष्ट होता हे कि कवि काव्यात्मक सौन्दर्य-वोध की सुष्टि करने 
मे काव्य-लेखन के अपने उस धर्म के प्रति जागरूक थे जिसकी आवश्यकता आलोचक 
ओर जागरूक पाटक महसूस कर रहे थे । लेकिन हिन्दी आलोचना के विकासक्रम 
पर दृष्टि डालने से प्रतीत हाता ह कि अधिकतर आलोचक काव्य-चिंतन को गतिशील 
वनाने की दिशा से भटक गए थे ओर वे सैद्धान्तिक समीक्षा की परिधि में ही चक्कर 
लगाते रहते थे । वे काव्य की नई भाव-भूमि ओर सामाजिक मूल्यों के अनुसंधान 
की ओर नहीं वट्‌ पाये थे । परिणामतः उनकी दृष्टि ने रचनाकारों की रचनाओं में 
उद्घाटित नई दिशा, नई भाव भूमि ओर सामाजिक मूल्यों की नव चेत्तना को अपने 
चितन से दूर रखा । या यों कहें कि नव चेतना के चिंतन ओर उसकी चर्चा करने 
मे वे सक्षम नहीं हो पाए थे । वर्त्वाल के सशक्त रचना-विधान की तत्कालीन आलोचकों 
ने इसीलिए परवाह भी नहीं की । न उनकं काव्य पर कोई वांछित ओर स्तरीय समीक्षा 
ग्रंथ ही लिखा । कविवर निराला कं रचना-विधान पर भी वांछित ओर स्तरीय समीक्षा 
ग्रंथ की कमी वर्षो तक खटकती रही । निराला ओर वर्त्वाल के काव्य की भाषा एवं 
प्रयोग विधि हिन्दी काव्य भाषा के क्षेत्र में नवीन ओर महत्त्वपूर्ण होते हए भी तत्कालीन 
आलोचकों के लिए अनपेक्षित ही वनी रही । वर्त्वल की काव्य भाषा की विशेषतां 
हिन्दी कविता में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में तो विद्यमान है ही, हिन्दी काव्य भाषा 
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के क्रमिक विकास की सरणिर्योँ भी इससे स्पष्ट होती हैँ । चन्द्रकवर ने अपने काव्य 
में नई भगिमार्पँ ओर नई अर्थभूमि विकसित की हे जो नये हिन्दी काव्य-संसार की 
मूल विशेषता हे । अपने सीमित संसार में ही कविता कला की सृष्टि या सृजन वत्वलि 
ने जिस खूवी के साथ किया है वह प्रतिभा के धनी विरले कवि के बूते की वात 
थी । नई दिशा, नई भावभूमि ओर सामाजिक मूल्यों की चर्चा करते हए यह स्पष्ट 
करना अभीष्ट हे कि कवि वर्त्वल के युग में देशी-विदेशी ताकृतों के शिकजे मेँ था 
देश । जनता ओर महात्मा गधी जेसे देश के नेता उस ताकृत को उखाड फेंकने 
की दिशा मं कार्य कर रहे थे । विदेशी ताकृतों कं रवेये के प्रति देश का उदार वुद्धिजीवी 
वर्ग ओर लेखक वर्गं काफी क्षुव्ध हो गया था । सामाजिक उथल-पुथल का युग था 
वह । धर्म, भाषा, ताकृत, देशप्रेम ओर व्यक्ति के निजी अस्तित्व के लिए चुनोतियों 
के वर्षं थे वे। नया समाज, धर्म, भाषा ओर ताकृत से आगे बढ़कर मानव कर्म, 
देश-प्रम ओर सामाजिक अस्तित्व की रक्षा के लिए अनवरत संर्षरत था। भारतीय 
समाज राष्ट्रीय ओर अन्तरष्ट्रीय गोरव अर्जित करने की दिशा में प्रयत्शील था। 
महात्मा गोधी अपने अहिंसा के शस्त्र के वल पर अग्रेजों से देश आजाद कराना 
याहते थे । देश की जनता की जाति-पति, वर्ण-मान्यता ओर साप्रंदायिकता के विरुद्ध 
आवाज वुलंद करने कं लिए आह्वान किया जा रहा था। गधी जी ने इस युग में 
स्वयं सादगी से जीवन यापन करकं सादगी सं रहने के प्रति जनता को सचेत किया । 
अहिंसा का उपदेश देते हए वे जन-जन को राष्ट्रीयता की ओर वढने के लिए अनुप्रेरित 
करते रहे । इस संदर्भ में 'महात्मा गोधी की वकरी' कविता के कुछ अंश पठनीय 
हे । अमीर-गरीव, जमींदार मजदूर की व्यवस्था कं प्रति आन्दोलन जोरों से सामने 
आए । यही सव कुछ धा जो देश कं विचारकों, नेताओं ओर कवि-लेखकों के लिए 
प्रासंगिक भी था ओर अत्यंत संगत भी । वस, ये ही वे नई दशार्ण, नई भाव-भूमि 
ओर सामाजिक मूल्य थे जिनकी ओर चन्द्रकुरुवर वर्त्वाल उन्मुख रहे । जिनका वे चिंतन 
करते थे ओर लेखनी दारा अपनी काव्यात्मकता कं बल पर समाज को अनुप्ररित 
करते रहते थे । 
ट्सरी तरफ कविता लेखन की दिशा में मात्र छायावादी तत्वों की भरमार होने 
लगी थी । वाला, फूल, पंखुड़ी, लमल, टलमल, केश-विन्यास, रूपराशि, प्याला, हाला, 
मधुबाला आदि में ही कवि ओर पाठक ्ूमने लगे थे । इन छायावादी तत्त्वों से आगे 
वट्कर्‌ हिन्दी के जिन कवियौँ ने नई भावभूमि की तलाश की ओर इस ओर 
वुद्धिजीवियों ओर काव्य-पाठकों को उन्मुख किया, उनमें सर्वप्रथम कविवर निराला 
का स्मरण करिया जाता हे । अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, 
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के = ७ 


स्ख भद्ॐो - =. 


त्रिलोचन एवं वर्त्वाल ने निराला की ही भति कविता की नई भाव-भूमि को अपने 
काव्य का आधार बना लिया था । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय हे कि कविवर निराला 
में वर्त्वल के काव्य की गुण-संपदा के प्रति काफी आस्था वन गई थी । वर्त्वल उस 
युग के कवियों में निराला के काव्य को काफी मान-सम्मान देते रहे । इस संदर्भ के 
प्रमाण स्वरूप निराला वर्त्वाल के परस्पर पत्र व्यवहार के संपर्कं सूत्र साक्षी हे । कविवर 
निराला ओर वर्त्वाल की तुलना करना यह ध्येय नहीं है बल्कि संदभनुकूल स्थापना 
की समतुल्यता का संकेत देना टी उदेश्य है । चन्दर्कुवर वर्त्वाल की कविताओं के 
जध्ययन ते प्रबुद्ध समीक्षक ओर पाठक प्रस्तुत उद्भावना को गति देंगे । सामाजिक 
परिवेश को निराला ने जितने निकट से देखा परखा ओर वाणी दी, चन्द्रकवर वर्त्वाल 
भी इसी दिशा के प्रति आस्थावान रहे । 
इक्कीस वर्षं की अवस्था में ही वर्त्वाल विकलांग हो गए थे । उनका सव कुछ 
टूट चुका था । मार दृष्टि ओर लेखनी ही वची रह गई थी । उस स्थिति में भी कवि 
ने अपना वह कर्म नहीं छोड़ा जिसकी देश ओर हिन्दी कविता को आवश्यकता थी । 
इस कर्मपरायणता का पूरे सात वर्षो तक वड हिम्मत, निष्ठा ओर तन्मयता के साथ 
कवि ने वखूवी निर्वाह किया । अफ़सोस की वात यह है कि इस तरह के विराट 
व्यक्तित्व ओर कृतित्व के धनी कवि की प्रतिभा से हिन्दी आलोचना संसार अनभिज्ञ 
रहा । इक्कीस से अद्भाईस वर्प की अवस्था तक यह कवि क्षयरोग की विभीपिका 
से निरंतर जूढ्मता रहा । शारीरिक रुग्णता की कारा में वंद होते हए भी कवि देश, 
समाज ओर स्वभापा हिन्दी के उन्नयन के प्रति सचेत ओर सृजनशील रहा । आखिर 
यह मेधा, यह शक्ति उस शरीर को त्याग कर करीं चली गई । उसे जाना ही था । 
कवि की मृत्यु संवंधी कतिपय कविताओं की रचना इसी परिप्रक्ष की सबूत है- 
वेट मृत्यु के हारों पर भीषण निश्चय से 
में गाता हू यम का यश वैवस्वत यम का। 
आ गई ह मृत्यु इसको लू सकर रो-रो कर 
यह कोन मित्र या वैरिन जो आती उर के भीतर। 
वर्त्वलि की “यम' (महा अथिति) कविता की भावभूमि ओर अभिव्यंजना हिन्दी 
संसार कं लिए एक महान उपलब्धि की रचना मानी जाती है । 
भारतीय चिकित्सा जगत में उस युग में क्षयरोग की चिकित्सा ओर उसके 
समुचित उपचार के साधन ही सुलभ नटीं थे! वड़े अस्पतालों मेंरहेभीदहोगेतो 
अत्यंत खर्चलि । तव कवि को इस भयंकर रोग से पल-पल जूञ्मना पड़ा ओर वह 
भर पूरे सात वषो तक । इस प्रकार के सामाजिक उत्पीडन में कवि ने जो आत्म-पीडा 
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संबन्धी कवितार्पँ सची हँ, निश्चय ही वे सव एक विकासशील देश के सामाजिक 
परिवेश के इतिहास की कविताएं हे । भारतीय समाज कं इस परिवेश के इतिहास 
की कविताओं में वेदना का सागर विद्यमान हे । हिमालय की केदारनाथ घारी में बनाए 
गए ्पेवालिया के उस मकान के साथ वनी गौशाला की पहली मंजिल कं छोटे कमरे 
में अकेले रहते हए वे क्षण, जव न कवि के ओटृने-विष्ठाने ओर पहनने के कपड़ 
छुए जाते थे, न कवि कं पास वेटकर उससे वातचीत की जाती थी। दूरसे दही 
ओपचारिक पूछताछ जरूर की जाती रही होगी । न कवि के अल्प-भोजन का पात्र 
वह तसला ओर लोटा जीर्णशीर्णं अवस्था में उसी गोशाला के अगन में 21 जून 
1980 तक पूरे तेतीस वर्पो से पत्थरों के बीच पड़ हए थे । विडंवना यह रही कि 
उस जानलेवा संक्रामक रोग से परिवारजन भी भयाक्रांत रहते थे । विश्व-साहित्य 
में आत्मपीडा जनित काव्यलेखन के परिवेश का इससे ज्यादा दर्दनाक उदाहरण शायद 
ही हो । इस प्रकार की मन:स्थिति की मार्मिक काव्य रचनाएँ चन्दवर वरत्वाल की 
कविताएं “भाग : एक-दो' मं उपलब्ध हं । पाठक ध्यानपूर्वक पट़गे तो अनुभव करेगे 
ही । 

रुग्णावस्था में भी कवि ने अपनी सबल ओर सशक्त मनःस्थिति के साथ 
हिमालय के जनजीवन के संगी-साथी पर्वत, शिखर, घारी, वृक्ष, वफ, लतां, नद-नदी, 
जलधारा, पत्थर्‌, कटि, पगडंडी, सघन वन, मेघ, इन्द्रधनुष, कपफ्पू, काफलपाक्कू, 
मधुरित, हेमंत, शरद, शिशिर, ग्वाला, वनदेवी, वनदेवता, स्वीलीघाम, रात्रि का 
सन्नाटा, चींटी, कत्ता ओर जीतू आदि सभी कुछ समेते हुए, उनसे तरलता ओर 
ताज॒गी की ओषधि पान कराते हए हिन्दी कविता-यात्रा क्‌ इतिहास में अदभुत गरिमा 
स्थापित की हे । इसीलिए कवि की अधिकांश कवितार्णँ हिमालय-परिवेश की कविताएं 
हे। 

स्थान-नामों पर रची गई कविततार्णैँ संबन्धित स्थानों ओर नामों की उभरती 
या मिटती अर्थ-छविर्या प्रस्तुत करती हं-नागनाथ, पंवालिया, लखनऊ, अलकनंदा, 
भागीरथी, भावर का रास्ता, मेरा वर, देहरादून, ऋषिपर्णा (देहरादून की रिस्पना नदी) 
वाहर-भीतर, त्रिटेन के प्रति, घनानंद के प्रति, कफ्फ़ू. काफलपाक्कू आदि अनेक 
कविताओं की भावभूमि में पानवसमाज कं वे तत्त्व विद्यमान है जिनक प्रति सामाजिक 
वैषम्य, नैराश्य, आक्रोश या अभिन्नता की भूमिकार्णं परिलक्षित होती ह । कई गीतां 
ओर कविताओं मे कवि का आत्मदर्शन सार्वजनीन दर्शन बनकर टूट विरे समाज 
को समेटने ओर संवारने की दिशा में कल्याणकारी ओर आदर्शोन्मुखी स्वरूप में 
रूपायित हुआ हे । आस्थाहीन व्यक्त्ति किन कोणो पर ठहर कर आस्थावान वना ओर 
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उसे कितना आत्मिक आनंद सुलभ हआ, कवि के कई गीतों में यही कुछ अभिव्यक्त 
ओर अभिव्यंजित हआ हे । चन्दर्कवर वर्त्वाल ने उन तत्त्वों के प्रति हार्दिक आभार 
प्रकट किया है जिन तत्त्वों ने कवि के मार्ग को अवरुद्ध किया, उसकी उपेक्षा करके 
हमेशा के लिए उसे वछित भावना से वंचित करकं निरीह वना डाला । समाज की 
एेसी विडंवना चिंतन ओर मनन से परे नहीं मानी जा सकती, उसे नकारा नहीं जा 
सकता । चन्द्रकुवर वर्त्वाल के काव्य की प्रासंगिकता के संदर्भ में कवि की देशप्रेम, 
सामाजिक विषमता के प्रति व्यंग्य, हिमालय ओर प्रकृति की कविता गंगा, उत्पीडन 
जर अनंतानेद, दर्शन संबंधी रचनार्पँ प्रासंगिक ओर संगत है । कवितार्पँ पट्कर कोई 
संशय नहीं रह जाता । निश्चय टी कवि की कविताएं, कवि कं गीत युगानुकूल भावभूमि 
की रचनार्णैँ हे । हिमालय ओर प्रकृति मानवजीवन में युगो तकं प्रेरणा देते रहंगे या 
यों कटे कि मानव-समाज में हिमालय ओर प्रकृति का महत्व ओर मूल्य युगयुगों 
तक वना रहेगा । इस दृष्टि से वर्त्वाल की हिमालय जीर प्रकृति संवन्धी रचनाओं 
का महत्त्व उतना ही प्राणवान हे जितना हिमालय ओर जनजीवन का । भारत गवि 
का देश है । जिसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण जनता शोषण, प्रताइना, विषमता, 
साधनहीनता से पीडित है । गरीवी मिटने नहीं पाई ह । वल्कि हर वर्षं जनसंख्या में 
वृद्धि हाने के कारण ये उपर्युक्त असंगति्यों वट्‌ रही ह । आजादी से पूर्व लिखी गड 
कवि वर्त्वाल (1919-47) की सामाजिक विषमता ओर विद्रूपतापरक कविता 
इतिहास कं लिए तव तक सार्थक मानी जाती रहेंगी जव तक देश स्वस्थ ओर सम्पन्न 
नहीं हो जाता। वैसे भी विषमता ओर विद्रूपता का इतिहास समेट 
हए कवि की इस संदर्भ की कविताएं समाज की स्थायी निधि के रूप में जीवित 
रहंगी- 
राजमहल को देख हिला सिर कहते- वेरा 
एक रोज गिरकर तू तो हमसे भी होगा वदतर्‌। 
प्रस्तुत पत्थर कविता का उपर्युकत अंश शानशौकत कं दंभ की इति पर 
उपेक्षितो ओर दलितों की आवाज वुलंद करता है । नगण्य ओर अर्थहीन समद्चा जाने 
वाला पत्थर अपने महत्त्व का एहसास जताता हे ओर महल पर करारा तमाचा जड 
, देता हे । सूक्ष्चेता कवि की सृक्ष्म-दृष्टि का यह अद्भुत उदाहरण है । इसी प्रकार 
'दशन' कविता की निम्नलिखित पंक्तियां दृष्टव्य हँ 
पग पग पर दशन 
पर्‌ न मिटेगा यह जीवन; 
सामाजिक या वैयक्तिक दंशन के किसी दुष्प्रभाव से कवि दुखी न हौकर जीवन 
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की अक्षुणता के प्रति आस्थावान हे । व्यक्तिगत जीवन ही नहीं वह समष्टिगत जीवन 
भी हो सकता ह जिसके स्थायी तत्त्वों के प्रति कवि आश्वस्त हे । एसी मनःस्थिति 
में लिखी गयी कविताओं की आधार-भूमि वर्त्वाल के जीवन परिचय के कतिपय क्षण 
हं, जव कवि ने स्वयं को प्रताडनाओंं मं ओका हआ पाया । इस संदर्भ मेँ यह उल्लेखनीय 
टे कि केदारनाथ मार्ग पर स्थित अगस्त्य मुनि में हाई स्कूल की स्थापना वर्त्वाल 
नेहीकी थी) इलाके के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया । स्कूल की 
स्थापना हुई ओर वर्त्वाल उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक वने । कू असामाजिक स्वार्थी 
तत्त्वों ने स्कूल की प्रबन्ध समिति में रहकर उन्हें अनावश्यक रूप से तंग करना आरम्भ 
किया । अध्यापकों के वेतन ओर स्कूल की व्यवस्था में सचिव ने गड़वड़ी करनी शुरू 
की तव वर्त्वाल ने इस अस्नामाजिकता का विरोध किया तो उन्हें अनेकानेक रूप 
से प्रताडित किया जाने लगा । संभवतः उपर्युक्त उद्धृत कवितांश इसी आधार पर 
भूमि की कविता है, जिसको भावभूमि सावजनिक हे । 
अपनी काव्य रचना के महत्त्व को चन्दरकुवर वर्त्वल भली-भाति समञ्जते थे। 
उन्हं अपनी काव्य-साधना क प्रति पूरी आस्था धी । विविध रंगी भावभूमि पर रचित 
उनकी अन्तश्चेतना सम्बन्धी कविताएं तव उनकं लिए धन से भी वट्‌ कर थीं । इसी 
लिए कवि रुग्णावस्था में भी अपने काव्यधन की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहता था। 
उन की ्रहरी' कविता इसी जागरूकता का दृष्टात हं 
मेरे संचित जीवन का धन 
चुरा न कोई ले जाए 
मेरी शान्ति जचानक छक्र 
जहर न कोड कर पाए । 
जागरूक रहता इस भय से 
निशिदिन मेरा प्रहरी 
मेरे मधुर स्वगं मं कोई 
नरक न जिससे लाये । 
वर्त्वाल कं तथाकथित सहपावियों ओर मित्रों का कवि के प्रति क्या रेया 
रहा, इस सम्बन्ध में उनकं परिवारजनों का कहना है कि कवि के कृतित्व के प्रति 
विमुखता ओर उनकं व्यवित्ति कं प्रति कड्वाहट का व्यवहार सर्वप्रथम कवि के कतिपय 
मित्रों ने दी आरम्भ किया । इससे वड़ी विडम्बना किसी व्यक्ति कं जीवन में ओर . 
क्या हो सकती हे। 
उनकी एक कविता की कुछ पंक्तिर्या द्रष्टव्य है- 
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देख अपने सुहृद को मैने कहा- मित्र, 
कुछ भी आस जीवन की नहीं, 
किन्तु दुश्मन की खुशी को देखकर 
आस भी मुञ्जको अचानक मिल गई। 
कवि का आकाश निर्मल था। स्वच्छ था। कवि कर्म सार्थकता के वे वीज 
लिए हए था जिनमें ऊर्जा विद्यमान थी । कवि की काव्यात्मक उपलब्धि व्यक्तिगत 
ही नहीं अपितु समाजगत धनस्वरूप थी इसलिए ईर्ष्या ओर देष की अग्नि में वे 
दोस्त स्वयं टी दहकते रहे होगे । पर एसा क्यों ? 
नास्तिकता से आस्तिकता की जर बट्ना ओर “जय शिवशंकर" “हे भगवान 
हि प्रभो" आदि ब्रह्मसत्ता के सम्मुख आत्मपीडा की अभिव्यक्ति करके दुःखों से 
छुटकारा या मुक्ति की याचना करना भी कवि की कछ कविताओं की भावभूमि रही 
हे । मन ओर स्वास्थ्य से निर्बल व्यक्ति एक मात्र उसी परम ब्रह्म के सहारे की कामना 
करता हे । कवि वर्त्वाल भी इससे अष्ठूते नहीं रहे ! इस संदर्भ में निम्नांकित कवितां 
द्रष्टव्य है- 
खुली ओंख जव ईश्वर के चरणों में आया 
रप ओर आनंद-ज्ञान तव तुमसे पाया । 
देखी लोकिक रूपों की व्यर्थता हदय में 
देखा उसमें जो रहती स्थिर वस्तु प्रलय में । 
तथा 
प्रभो सीख लेता जो भक्ति तुम्हारी 
उसे सदा आशा देती है शक्ति तुम्हारी । 
रहता है वह सदा तुम्हारे जग मं सुख से 
वह न कभी पड़ता विपरीत भाग्य से दुःख से! 
आस्तिक वनने पर ही तो रूप ओर आनंद-ज्ञान कवि को प्राप्त हआ । ईश्वर 
की भक्ति से ही उसे शक्ति भी मिली । उसे यह पूर्ण ज्ञान हो गया किं एक सात्र 
ईश्वर ही उसके दारुण दुखं को टूर कर सकता हे । ओर जीवन मेँ पुनः शक्ति ओर 
साहस भर सकता है । तव वह याचना करने लगता ठे 
हे प्रभो मेरे हदय से यह व्यथा दारुण हरो 
हे प्रभो मेरे मृतक तन को पुनः जीवित करो । 
उठाओ मुञ्ञको पुनः संसार के रणक्षेत्र में 
इस निराशा भरे उर को शवित्त साहस से भरो ! 
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उपर्युक्त कविताओं के आधार पर कोई भी नास्तिक कवि की मेधा ओर 
आत्मशक्ति पर प्रश्न चिह लगा सकता हे । लेकिन तथ्य यह हे कि मन ओर स्वास्थ्य 
से निर्वल व्यक्ति की नियति इस समाज में वस, ईश्वर की ही शरण रही है ओर 
रहेगी । कवि के युग में विज्ञान भी इतनी प्रगति नहीं कर पाया था। आज के युग 
मेँ जहा पर विज्ञान की भूमिका असफल हो जाती हे वहीं से व्यक्ति ईश्वर की शरण 
मेँ जाता है । ओर सच कहा जाए तो वैज्ञानिकों को भी ईश्वर का भक्त पहले पाया 
गया हे, वैज्ञानिक वाद में । ईश्वर भक्ति के साथ-साथ कवि भारत माता को परत॑त्रता 
से मुक्ति दिलाने की दिशा में देश में कड स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में अपने जीवन 
की वलि देने के लिए उद्यत है। एक कविता उद्धृत की जा रही है- 
वलि दगा जननी मैं, जीवन की वलिर्दूगा 
तुम्हे मुक्त करने को माँ सौ वार मर्गा ' 
थाम चक्र पीडन का में अपनी छाती पर ~ 
उसे क्षीण कर दगा, उससे मे न उरूगा ! 
व्यर्थं बहेगा नहीं रक्त मेरा प्रथ्वी पर 
रक्त उषा से मैं रवि को उत्पन्न करूंगा ! 
देश प्रेम सम्बन्धी कविताओं मे कविता की उपर्युक्त पंक्तय शारीरिक स्वास्थ्य 
से निर्बल, अत्यंत निर्बल लेकिन मन से सबल ओर सशक्त कवि की कविता खला 
की यह कड़ी भारतीय कविता साहित्य में एक वीरवाणी के रूप में जन-जन में ओर 
दिशा-दिशा में सदेव गूजती रहेगी । 
तात्पर्य यह टै कि कवि वर्त्वाल की सुजनपरक मानसिकता, विल्कुल सामाजिक 
मूल्यों के प्रति सजग रही ह । उनसे जुडी रही है । कवि ने उन्हीं सामाजिक मूल्यों 
की भावभूमि पर कवितार्पँ रची है । 
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प्रगति, प्रकृति ओर जनजीवन के कवि 





चन्द्रकौवर वर्त्वाल ने सहज, सरल ओर गहरी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति तीन 
गीतिकाव्यों के रूप में भी की हे । सर्वप्रथम गीति काव्य को कवि ने “योवन के ओंसू' 
की संज्ञा दी धी । संपूर्ण गीतिकाव्य चन्द्रकुवर वर्त्वाल की कविता, प्रथमा, मध्यमा, 
उत्तमा, गीतदूत ओर मोहभंग शीर्षकं के अन्तर्गत प्रकाशित है । दरअसल उक्त 
गीतिकाव्य यौवन कं ओसि नहीं प्रतीत होता-यह तो पारदशीं प्रेम में उल्लास, उत्कंठा, 
अभिलाषा जर आनंद की गंगाधारा प्रतीत होती हे । फिर अनायास कवि के जीवन 
मे एक मोड़ आता प्रतीत होता है जिससे वह निराश, हताश, हतप्रभ, करूणाद्र, वियोगी, 
विवेकशील, दार्शनिक ओर गाधीवादी रूप धारण कर लेता है । यह विचारणीय है 
कि श्री शंभुप्रसाद दारा प्रकाशित नदिनी नाम क्यों प्रचारित किया जाता रहा है ? 
नंदिनी नाम की सार्थकता पर प्रश्नचिह लगता ह । चन्द्रकुवर वर्त्वाल की कविताओं 
में गीतिकाव्य को स्वतंत्र रूप मे टी प्रस्तुत किया गया है । कवि का दूसरा गीतिकाव्य 
माधवी शीर्षक से कवि की ही हस्तलिपि में लिखा उपलब्ध हुञा हे । इस गीतिकाव्य 
में कुल 121 छंद हे । एक छंद चार पंक्तियों में लिखा गया है । माधवी के गीतों 
को पूर्वा, उत्तरा, मानस-मन्थन ओर शान्तिदूत-चार रूपों मं प्रस्तुत किया गया हे । 
प्रकृति एवं पर्यावरण के विभिन्न तत्त्वों को आधार बनाकर जड, चेतन, ओर जीव 
की व्याख्यातमक काव्य प्रस्तुति ही माधवी की भावभूमि हे! 

कवि का तीसरा गीतिकाव्य प्रणयिनी नाम से प्रकाशित है। यह तो नामसे 
ही स्पष्ट हो जाता हे कि उक्त काव्य मुख्यतः प्रणय कं रूप मं गुण, रस ओर कलापक्ष 
पर आधारित हे। इसमे भी एक छंद चार पंक्तियों में रचा गया है । कुल एक सौ 
दस छंदो में प्रणयिनी में रूप-श्रंगार को वाणी दी गई हे। 

प्रथम गीतिकाव्य यौवन के आंसू का आरंभ कवि की प्रेम की अमर पुरी में 
रहने की अभिलाषा से होता है- 
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मुज्ञ प्रेम की अमर पुरी में अव रहने दो 
अपना सव कछ देकर कुछ ओसि लेने दो। 
प्रमपुरी जहां रुदन में अमृत इरता। 
जहा सुधा का स्रोत उपेक्षित सिसकी भरता । 
जहां देवता रहते लालायित मरने को। 
अपना सर्वस्व, सारी शक्ति, सम्पूर्ण मेधा समर्पित करके कवि पसे प्रेम-प्रदेश 
में रहने की इच्छा प्रकट करता हे जहल पूर्हच कर देवता भी मरने के लिए लालायित 
रहते हें । जह रोते इए भी नयनं से अमृत की वदं ही रती रहती है । जरह अमृत 
का स्रोत अनदेखा पड़ा है ओर वह सिसकिर्याँ भरता प्रतीत हो रहा है । एसे प्रेम-प्रदेश 
में रह कर कवि अपनी अंखिों से मात्र कुछ अश्रवं टपका लेने के लिये विकल है। 
अश्रुवूदे टपका लेने पर वह स्वच्छंदतापूर्वक जीवन ओर जगत के विषय में दार्शनिक 
सोच-विचार कर सकेगा, कव वह जीवन के गूढ़ रहस्यों का निष्कर्ष निकाल कर अपने 
मन का विपाद हल्का कर सकेगा ! निम्नलिखित पंक्तिर्यो उल्लेखनीय है- 
मधुर स्वरों मं मुञ्े नाम प्रिय का जपने दो. 
> > > 
मुञ्चे इवने दो यमुना में प्रिय नयनो की । 
>€ > > 
मुञ्चे रूप के कुजो में जी भर फिरने दो। 
कवि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रिय' अर्थात्‌ असीम शक्ति का जाप 
करना चाहता हे । वह अपने उस प्रिय की ओखां की यमुनाधारा में वना चाहता 
हे । वह उस प्रिय के विविध रूप-करुजों में जी भर कर विचरण करना चाहता हे। 
कवि आगे कहता हे- 
जन्म जन्म से खोज रहा हे उसको जीवन 
जिसे देख कर कोप उठे नयनो में रोदन । 
जिसे देख कर खिले वसंत हदय में मेरे 
जिसके दीप जले इस शून्य निलय में मेरे 
जिसे लुभाने को आया है मुम यौवन । 
> >€ >€ 
मेरे उर से उमड़ रही गीतों की धारा 
वन कर गान विखरता हे यह जीवन सारा। 
किन्तु कहां वह प्रिय मुख जिसके आगे जाकर 
में रोऊँ अपना दुःख, चातक-सा मंडराकर। 
९ > ९ 
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नदी चली जायेगी, यह न कभी ठहरेगी 
उड जायेगी शोभा, रोके यह न रुकेगी । 
भर जायेगे प्परूल, हरे पल्लव जीवन के 
पड जायेगे पीत एक दिन शीत मरण से। 
कवि कहता डे कि वह कई जन्मों से अपने उस त्रिय को खोजता खोजता 
विचरण कर रहा ह, जिसको देख कर हृदय में वसंत खिल उठते है, शून्य हदय-निलय 
में दीप जल उठते है । पर वह प्रिय' हे कहौ जिसके सम्मुख वह चातक-सा “पी करा 
"पी करटौ" वोलता हआ अपनी पीड़ा प्रकट कर सकं- 
मेरे पास आज इतना धन है देने को 
नये टूल हैं पौवों के नीचे विष्ठने को । 
नये मेघ हैँ, नयी र्चोदनी, है नव-यौवन 
निर्मल मन है, ओर स्नेह से छल-छल लोचन । 
कवि के पास समर्पित करने कं लिये प्रदुर धन है, नये पुष्प, नये मेध, नयी 
चौदनी, निर्मल-मन, नव-यौवन ओर स्नेहसिक्त वरसते लोचन रहै । इस भरे यौवन 
में 'प्रिय' से मिलने की कवि की आशा निरन्तर बलवती होती जाती दै। 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे । इलाहावाद विश्वविद्यालय में 
वी.ए. में तथा लखनऊ विश्वविद्यालय मे एक वर्प एम.ए. में अध्ययनरत रहे थे । 
क्षयरोगग्रस्त होने के कारण उन्दें विश्वविद्यालय की पट्ाई छोड देनी पडी धी । उस 
काल में क्षय रोग का उपचार भारतमेंतो नहींदही होता था। विदेशों में सर्वत्र नहीं 
होता था । चन्दरकवर बत्वलि युवावस्था में टी अपने शारीरिक जीवन की इति हीना 
जान चुकं थे । इसलिये वे अपनी वुद्धि, प्रतिभा ओर समञ्ञ का सदुपयोग समय पर 
कर लेना चाहते थे । वे जीते जी एक मात्र हिन्दी की सेवा करने का निश्चय कर 
चुके थे । वे निरंतर उत्कृष्ट काव्य लेखन करते रहते थे । जिसमें भारतीय जीवन, 
हिमालय की शोभाश्री ओर परिवेशगत रूप, रस ओर गंध की महक होती थी । जिसे 
आज भी प्रासंगिक माना जाता हे ओर सदैव माना जाता रहेगा । क्योकि काव्य या 
साहित्य में चित्रित समाज का सांस्कृतिक इतिहास होता हे । वे साहित्य-संसार को 
अपना धन-वैभव अर्पित करने कं लिये प्रतिबद्ध थे । उनको रचनाओं मेँ उफनती, 
किन्तु नियंत्रित वहती नदी की जलधाराओं का-सा शीतल समीरण प्रतिविवित 
होता है । उनकी रचनाओं मे जीवन की करुणा ओर संवेदना कं प्रोत फूटते प्रतीत 
होते ह । उनकी रचनाओं में विहंगम जीवन-दृष्टि ओर अर्थ की गहराई विद्यमान 
रहती हे। 
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निम्नलिखित छंद पठनीय है- 
डवे प्राण उन्हीं मृदु ध्वनियों के गुजन में, 
इवे अधर उन्हीं मृदु अधरों के चिंतन में। 
वाणी ने उससे मिलने की रटन लगाई 
नयनों की वह प्रीति सभी अंगों को भाई। 
प्रिय लगते ठ कटि भी अपनी मधुरितु के 
प्रिय लगते हे दीन वचन भी अपने वैभव के। 
प्रिय लगते हं अपनी वर्षा के तर्जन-गर्जन 
प्रिय लगते ह फूलों के आतप से पीडित तन। 
कवि जीवन के अवलंवों की ए्वूब पहचान रखता हे । वह जीवन को कल्याणप्रद 
मार्ग पर्‌ चलाने के लिये माध्यमों को तलाशता है- 
प्रम नहीं वह, प्रम नहीं वह, मरे दुःख का- 
वह तो था उपचार, भाव था वहतो मुख का 
करुणा थी वह, मेरे सिरहाने आकर के 
वहलाया जिसने मुञ्जको दो दिन गाकर कं। 
> > >€ 
वोहिं पर वंहिं धर, मेरे उर से लग कर 
हसती रहीं चौदनी-सी निर्मल तुम दिनभर । 
छूट गया जैसे मै जन्म-जन्म के दुःख से 
मिला स्नेह मुञ्जको जव मधुर तुम्हारे मुख से । 
दुःखी हृदय की मधुर कल्पना यों ही मन को 
भटकाती रहती सुख के वन मं निर्मम हो। 
कवि की श्रेम' ओर, शप्रिय' की मधुर कल्पना दुःखी जीवन को वहलाने के 
लिये उपचार की भूमिका का निर्वाह करती रही या यों कहं कि करुणा के असीम 
सागर में इवते हए जिसने श्रम" संगीत सुना कर कवि को दो चार दिन तो बहलाया ही । 
वाहं मं हिं धरने की प्रक्रिया, हदय-स्पर्श कर लेने का सुख, निर्मल चोदनी 
की तरह दिनभर टंसते रहना कवि को प्रिय लगता रहा । जैसे वह जन्म-जनम के 
दुःख से मुक्त टी गया हो। 
पर वास्तविकता तो यह हे कि कवि के दुःखी हदय की मधुर कल्पना उसे 
सुख के नंदनवन मेँ यों ही भटकाती रहती थी । 
कवि का यह कहना- 
दुःख ने ही मुञ्जको प्रकाश का देश दिखाया 
सुख ने मुञ्चको हल्का-सा ही राग सुनाया । 
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ङस बात का प्रमाण हे कि उसके विचारों मे, उसके चिंतन में ओर उसकं 
लेखन में "दुःख' एक प्रकाश-पुंज की तरह सिद्ध हआ । 
य्ह अमृत है आशा, विष है विषम निराशा 
देती महा सफलता साहस की भाषा । 
इसी साहस ओर प्रेम के बल पर कवि मृत्युशय्या पर लेरे-लेटे जीवित रह सका । 
शरीर से क्षीणतर होता हआ कवि अपने गीतों को संबोधित करता हे- 
प्यारे गीत, बहुत दिन रहे साथ हम जग मं 
रोते गाते हए वटढ़ृ, हम जीवन-मग मं 
आज समाप्ति हई पथ की अव मुञ्ञे विदा दो 
लोटो तुम, जाने दो दूर मुञ्ञे जीवन से। 
९ ९ >€ 
तुम गाओ जग को रहने योग्य वनाओ । 
> > > 
तुम नास्तिक को दृट्‌ आस्तिक, दृढ़ भक्त वनाना । 
> >€ > 
करुणा वह फेलाना उर को स्वच्छ करे जो 
प्रणयगीत वह गाना उर के कलुष हरे जो । 


>€ > >€ 
सवको एक समङ्ञना, तुम सवको अपनाना । 
> > ९ 


शाति शाति सवके जीवन में शाति व्याप्त हो 
शाति शति सवके जीवन में शाति प्राप्त हो। 


इस प्रकार एक सौ तेईस गीत छंदों मे कवि ने प्रेम, प्रिय जर प्रेमी के माध्यम 
से आशा ओर करुणा की जो नदी प्रवाहित की है वह इस संसार में वहती ही जाएगी । 
इस वहती नदी का जल ओर इसकी गतिमान शीतलता प्रवाहित होती ही रहेगी । 
कहीं उज्ज्वल र्हसी वनकर, करीं हिम र्चौदनी-सी र्हसकर, कीं नव-यौवना-सी 
इटलाकर, कहीं तृषितो की तीस वुञ्ञाकर ओर कीं महकती धान की फसलें उगाकर्‌ । 

माधवी के एक सौ इक्कीस गीतों मं कवि प्रकृति की सुन्दरता को वाणी देने 
की प्रक्रिया में सचेत रहा- 

(18) 


वाहु चाहती तुम्हें वनाना 
सलज वंदिनी अपनी 
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प्राण चाहते तुम्हं पूजना 

आदि रहस्यमयि रमणी । 
(19) 

वहने लगी पवन हिमगिरि के 

शिखरो से आनंद भरी 

स्पर्श योग्य हुई सुरधुनि की 

लहर हिम से ट्टी । 

प्रकृति सौन्दर्य को रहस्यमयी नारी के रूप में देखकर कवि उसकी रूपाभा को 
चित्रित करता हे। वह रूपाभा किन-किन रूपों में अनुपम सौन्दर्य विखेरती हई 
दिखलाई दे सकती है- 

(42) 

तरुणाई के, मधुमयि सरि के 

तटपर एक शिला पर 

वेटी होगी तुम मृदु हसती 
(43) 

खुला हुजा होगा अलिव्णीं 

वेणी का कोमल बंधन 

हिला रहा होगा अधरों को 

लहरों से उठ शीत पवन । 
(44) 

कोप रहं होगे गीतो से 

अधर रस भरे सुंदर 

छलक रहा होगा नयनं में 

स्वगं पिघल जल बनकर । 


वेटी होगी तुम मृद्‌ हसती, जल में चरण इवोकरः, 
या हिला रहा होगा अलकों को, लहरी से उठ शीत पवन, 
छलक रहा होगा नयनों में स्वर्ग पिघल जल वनकर, 


जैसी पक्तिर्या कवि की सौन्दर्य-चेतना की विविधता के अंतः साक्षात्कारो 
जाने की साक्षी है । उक्त सौन्दर्य वैविध्य को निहारने के लिए कवि वन-वन विचरता 
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एवं घूमता रहता है- 
(46) 
घूम हिरण-सा दिनभर वन में 
विता छह में दोपहरी 
मे मुडता धर, हिमगिरि पर 
जव होती सोज्ञ सुनहरी । 
(47) 
गाता मिलन-गीत गिरि पथ पर 
मुक्त कंठ निडर सा 
मे फिरता अपने कलरव से 
गुफा गुफा को भरता । 
वन में घूमते हुए ओर स्वयं शोर मचाने की ध्वनि से गुफा गुफा को र्गुजाते 
हए, कवि के पर्वतीय वातावरण के चित्र मन को आनंदित कर देते हें। 
(51) 
यह फूलों की मौन माधुरी 
यह मृदु हंसी सुधा की । 
इस अनंत सुख कं सागर में 
इूवी छवि वसुधा की 
(52) 
यह हिमगिरि की पावन शोभा 
कल-कल ध्वनि गगा की 
मील वनों में उटती अ्िलमिल 
वीचि चपल मारुत की | 
(53) 
चले गये सौरभ से उड़कर 
मेरे प्राण पवन में 
हंस सदृश मेँ घूम रहारहू 
कव से स्निग्ध गगन में। 
(57) 
चन्द्रविंव-सा इूव गया में 
अंवुधि की लहरों में 
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समा गया मैं एक राग-सा 
उटते कठ-स्वरों में । 
(58) 
यह प्रशाति जीवन की है या 
अनुभवहीन मरण की । 
मोह रही ह मुञ्ञको माया 
यह किसके दर्शन की । 
उक्त छंदों मे कवि जीवन की सुंदरता, आशा, निराशा ओर अगाध सुख की 
प्राप्ति की व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति करता हे। वह समञ्ञ नहीं पाता है कि 
अगाध सौन्दर्य जीवन" है या मरण' । उसके लिए कौन-सा माया पक्ष उपयुक्त रहेगा । 
यही विचारते-विचारते कुछ समय तो वीत ही चुका है-जिसमें सुंदरता के अधरों 
की आभा तक रीत गई हे । एेसा प्रतीत होता है कि पर्वत-पर्वत विषाद में इूवे हए 
हें । आकाश ने हसना छोड़ दिया हे । अंधेरे में पवन का स्पर्श भी भार स्वरूप लगने 
लगा हे। 
कवि निराश होकर पुनः गुनगुनाने लगता हे- 
(68) 
मेरी कुजो मेँ विखरे है 
इरे पत्ते पतञ्जर के 
पद रखते ही रो उठते हँ 
कर सकरुण मर्मर वे। 
(69) 
मेह दीन, हीन ह मेरी 
वास भूमि की सारी। 
कोटो की धरती हे मेरी 
तुम कसुमों को प्यारी । 
(70) 
क्या है मेरे पास विश्व में 
एक वास को तजकर 
क्या वल हे मेरे प्राणों में 
प्रम तुम्हारा तजकर । 
कवि जान गया था कि उसके पास एक मात्र शारीरिक टचि रह गया हे। 
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उसके प्राणो मे तभी तक जीवन रहेगा जब तक उसके हृदय में प्रिय के लिए प्रेम" 
डे। “इसे कुहरे को प्रेम हुआ क्यों रवि की दीप्त-प्रभा से, कवि अपने जीवन को 
कुहरे के समान कहकर मन की निराशा व्यक्त कर रहा हे । वह प्रकृति परिवेश में 
परिवर्तन देखकर अपना मन बहलाते हए गाने लगता हे- 
(88) | 
चारों ओर विकल कलरव कर 
अव शोभा का सागर। 
लगा उमड़ने फूट फूटकर 
तुरग, तरुओं से वाहर । 
(89) 
लहरा उठी वनो में जीवन की 
चंचल ज्वाला 
जलने लगीं तापसे मधु के 
निशिदिन विकल हवार्एं । 
(90) 
इवी धारा विपुल लज्जा में 
मधु को देख विधुर-सी । 
छिप न सकी भीतर ही भीतर 
ध्वनि मृदु कुटू-कुटू को । 


कवि के जीवन मं असुंदर, कुरूप, अपरूप आदि स्वरूपो का महत्त्व नदीं रहा 
था । विकल कलरव करती दिशार्पे भी कवि के लिए शोभा का सागर प्रतीत होने 
लगी थीं । यह शोभा श्री पर्यावरण के रूप में छलकने लगी शी । वन-उपवनों में 
जीवन-जगत की चंचलता के रूप दिखलायी देने लगे थे। पर मधु-सी मिठास के 
प्रभाव से प्रतिदिन विचलित कर देने वाली पवन गतिशील हो गई थी । मन मेँ स्वयं 
लाभान्वित होने वाला स्वार्थ नहीं रहा था । अंतरतम में सवको एक समञ्जकर अपनाने 
वाली दृष्टि जाग गई थी । “प्रिया अव मात्र कवि की नहीं बल्कि स्वर-स्वर की, 
लहर-लहर की होगी, एेसी व्यंजना व्यंजित होने लगी शी- 
(115) 

स्वार्थं छोडकर अव प्रेम हृदय का 

फल गया जग भर में, 

अव सवको अपनाने वाली 

दृष्टि जगी अंतर में। 
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(116) 
तुम मेरी ही नहीं अकंली 
तुम प्रिय हो स्वर-स्वर की । 
मेरी प्राची की सुकुमारी 
तुम हो लहर-लहर की । 
(117) 
मे मर जाऊंगा पर मेरे 
जीवन का आनंद नहीं । 
इर जावेगे पत्र-कसुम तरु 
पर मधु प्राण वसंत नहीं । 
कवि का यह सत्यांकन पट्कर तो हदय एक असीम संतृप्ति से संतुष्ट हो 
जाता है-शरीर के नाश होने पर जीवन के आनंद का विनाश नहीं होगा । प्रकृति 
में पत्ते, पुष्प, तरु विखर जा्येगे, किन्तु ऋतु वसंत तो आती रहेगी । 
आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया गया है कि यौवन के ओं को निनी नाम 
से प्रकाशित कराया गया हे, किन्तु चद्रकुवर वर्त्वाल ने प्रस्तुत काव्य का नाम यौवन 
के ओं शीर्षक ही अंकित किया था। यौवन के ओदर के सम्बन्ध में उन्होने लिखा 
था- “प्रस्तुत गीतिकाव्य पुस्तिका मेरे आट वर्पो के जीवन का इतिहास हे । प्रथमा 
अंश उस समय लिखा गया था जव यौवनसुलभ कामना मेरे हदय में चक्कर मार 
रही थीं । मध्यमा अंश उस समय लिखा गया जव मेँ भयंकर रोगों के चंगुल में फंस 
गया धा जीर मेरे परिवार में अनेक शोकजनक घटनार्पँ घटने लग गई थीं । दो बहनों 
का निधन हआ फिर पिता दिवंगत हये । उत्तमा-गीतिदूत-मोहभंग उस समय लिखे 
गये जव में एकाएक नास्तिक से आस्तिक हो गया । ईश्वर पर दृट्विश्वास मेरे जीवन 
का श्वासप्रश्वास बन गया । 
में अंत में उन अनंत शोकं ओर भीषण दुःखों को नमस्कार करता हूजो 
मनुष्य को ईश्वर की सत्ता का वोध-ज्ञान कराते है । मरने से पहले जिसे ईश्वर की 
सत्ता का वोधज्ञान एक पल कं लिये भी नहीं होता, क्या उसका जन्म लेना व्यर्थं 
नहीं हे। 
ओम शाति, शाति, शाति ।"" 
माधवी के गीतों में कवि ने प्रकृति के अनेक सुंदरतम, दृश्यों, विबों ओर 
प्रक्रियाओं का रूपवैभव ओर उसकी छलकती रूपवाणी को व्यंजित किया है । कवि 
का मानना है कि प्रकृति का अनेक रूपों में परिवर्तन होता रहेगा पर प्रकृति में प्राण 
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क क क 


= जयन 


= कैकेन ^ 


सदेव जीवंत रहेगे । वह निष्प्राण नहीं होगे । कवि की यह दृष्टि शाश्वत हे । मन को 
स्थिर रखने वाली ओर अर्थवान है । ओर अंत में कवि उन तत्त्वों का, उन सांसारिक 
लहरों का आभार व्यक्त करता हे जिनके दारा उसे जीवन मिलता रहा है । मान-सम्मान 
मिलता रहा 1 जिनके बल पर वह जीवन-जगत की विभिन्न प्रक्रिया देख सका । 
नदी की लहरों का उतार-चढ़ाव, आना-जाना, प्रकट होना ओर विलुप्त होना देख 
सका । 
(121) 
मे कृतज्ञ हू उन लहरों का 
प्राण-हंस्‌ मुञ्जको माना। 
सरि के तट पर रहा देखता 
लहरों का आना-जाना । 
आरम्भ में उल्लख किया जा चुका हे कि कवि का तीसरा गीतिकाव्य प्रणयिनी 
हे । प्रणयिनी में एक सौ दस छंद हं । कोमल अंतस्तल से प्रस्फ़टित प्रणयिनी के इन 
छदों मं सरस एवं मोहक प्रेम की अतः सलिला प्रवहमान हुई है । कवि ने प्रणयिनी 
के माध्यम से अकरित, कुसुमित ओर गंध-परागमय प्रेम की अभिव्यक्ति सरल एवं 
मनोःम प्रतीकों ओर विंवो कं प्रयोगो द्वारा की है । चार पंक्तियों कं छोटे-छोटे छंदों 
में अभिव्यंजित कवि का प्रेम-रूप मात्र वैयक्तिक ही नहीं आध्यात्मिक भी हे! कवि 
का एसा प्रेम जनजीवन सं दूर नहीं प्रतीत होता वल्कि वह तो सर्वसाधारण के जीवन 
से संपृक्त टे। | 
एक नवगीतकार के रूप मं भी कवि वत्वलि की छवि निखरी हे । कवि की 
निम्नलिखित पवित्त्यो उद्धृत की जाती है- 
देख दृश्य यह त्रिभुवन, मोहक प्यारा न्यारा 
उमड़ी कवि के उर मे, नवगीतो-छदां की धारा । 
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ॐ 
वर्त्वाल की यथार्थवादी रचना-धर्मिता 


सुन्दर हो या विकृत, शालीन हो या अशालीन, पर्वत की चट्नें हों या नदियों का 
गर्जन, वृक्षों का वेभव हो या फूलों का संसार ! जीवंतता हो या मृत्युवोध, मनुष्य 
हो या पशु-पक्षी ओर सूर्य हो या चन्द्रमा, चन्दरकुवर वर्त्वाल की कारयित्री प्रतिभा 
ने उक्त यथार्थं जगत कं अनेक तत्त्वों पर काव्य रचना करना उपयुक्त समञ्चा हे। 
अपना भारतीय परिवेश-जो कुछ हे, जैसा कुठ है वही कवि ने अपनी कविताओं में 
चित्रित किया है । इसलिये चन्द्रकवर वर्त्वाल को यथार्थवादी चेतना का कवि माना 
जाता हे, यही सत्य भी हे । 
चींटी, कुत्ता, शेर, साप से लेकर वनदेवता, वनदेवी, हिमालय ओर आकाश 
जैसे अनेक विषयों पर कवितायें लिखने का एक सफल प्रयोग किया हे कवि ने। 
अपने कार्य-कषेत्र में आने वाले गवो, नगरों ओर स्थलों का सार्थक एव प्रासंगिक 
चित्रण करके कवि ने उन्हें सदा-सदा के लिये अमर कर दिया है । मेरा घर, पँवलिया, 
नागनाध (पुरातन) देहरादून, लखनऊ, भावर का वन, शकुतला (कण्वाश्रम) आदि 
कवितार्पँ कवि की पर्यावरण की दृष्टि ओर स्वस्थ मानसिकता का परिचायक सिद्ध 
हई द । 
सन्‌ 1931 में वारह पंक्तियों मे लिखी उनकी सर्वप्रथम कविता "पुरातन" बारह 

वर्ष की अवस्था का सुजनात्मक परिचय है । इस दौरान कवि नागनाथ नामक स्थान 
पर स्थापित मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी स्कूल में उनके पिता श्री 
भूपालसिंह वत्वलि प्रधानाध्यापक थे। कविता इस प्रकार है- 

ये वज पुराने पर्वत-से 

यह हिम-से ठंडा पानी 

ये फूल लाल संध्या से भी 

इनकी यह डाल पुरानी । 
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इस खग का स्नेह काफलों से 
इसकी कूक पुरानी 
पीले फूलों मे कोपि रही 
पर्वत की जीर्णं जवानी । 
इस महा पुरातन नगरी में 
महाचकित यह परदेसी 
अनमोल कूक, पती इयुरमुट 
गुजार अमोल पुरानी । 
यानी नागनाथ के आस-पास बाज के वृक्ष पहाड़ों की तरह प्रतीत होते टे । 
य्ह पर उपलब्ध जल वफ की तरह ठंडा रहता है । लाल वरस के खिले प्ल संध्या 
की लालिमा लिये हए होते ह ओर फूलों की डलं पुरानी बहत पुरानी प्रतीत होती 
हे । काफलपाक्कू नामक कोयल पक्षी का काफल के फलों के पकने से लगाव रहता 
हे 1 यह पक्षी ग्रीष्म में कूकता ही रहता हे । इस क्षेत्र में आस-पास के विशाल पर्वतो 
की जीर्णशीर्णं जवानी पीले फ्यूली के फूलों कौ तरह ककौपती रहती हे । इस प्राचीन 
नगरी मे आकर यह परदेशी (अर्थात कवि) चकित हे, अत्यंत चकित ह । संध्या के 
डुरमुट में यह अनमोल कूकता स्वर ओर इसकी अनुर्गूज बहुत प्रेरक ओर मूल्यवान 
प्रतीत होती हे। 
प्रस्तुत कविता में कवि ने कल्पना का सहारा विल्कुल नहीं लिया हे । नागनाथ 
मे जो कुछ उल्लेखनीय उसने देखा, वह लिखा । कहते ह उस जमाने में चन्द्रकुवर 
वर्त्वाल की उक्त कविता मीडिल स्कूलं कं सभी छात्रो-अध्यापकों को याद शी 
नागनाथ का परिचय देने के लिए वे उक्त कविता की पेक्ति्यो सुना देते थे । 
किसी भी कविता की सार्थकता इससे बढ़कर ओर क्या हो सकती है ? 
इसी प्रकार "चीटी' कविता का चित्रण पठनीय है- 
ऊची-ऊची खोहों में दुर्गम सेमल की, 
रहतीं कुछ खंखार चीरियों अफगानों-सी 
लवी-तगड़ी लाल-सुर्ख वृदकृ ताने 
एरिया लटकाए, दरो पर पहरा देती 
देख टूर से दुश्मन, मच जाती है- 
उनमें बड़े जोर की हल-चल-दर्-्दर 
के आगे हो जाती जमा लश्ष्करे उनकी । 
वड़े गौर से दुश्मन की गतिविधि परखती 
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निश्चय देख शत्रु का गुस्से से वेकावू 
हो, कुछ वीर चीिर्यो उमड़ टूट पड़ती है- 
दुश्मन कं ऊपर 
उसके शरीर मं घुसकर 
जगह-जगह ्ुरियों से उसको क्षत-विक्षत कर 
उसे विवश कर देतीं 
हार मान चिल्लाते-चिल्लाते 
पृथ्वी पर उतर भाग जाने को। 
एक छोटी चींटी दुश्मन पर, उसके शरीर मं घुस कर, छुरियां से उसको 
क्षत-विक्षत कर चिल्लाते-चित्लाते हार मान जाने ओर भाग जाने को विवश कर देती 
हे । चींटी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासकों पर गहरी चोट की हे कवि ने। क्या 
यह महत्त्वपूर्ण नहीं हे- मनुष्य के परिवेश में सर्वत्र उपस्थित चींटी क्या कुछ नहीं 
कर सकती है । गहराई से देखें तो देखने में छोटी यह चींटी अचंभित कर देने वाले 
कार्य करती हुई दिखाई देती हे । शचींटी' कविता के माध्यम से कवि ने छोटे-वड़ 
का भेद-भाव ओर छोटे को निर्बल जान लेने की समञ्च को एक चुनौतीपूर्ण ठंग से 
अभिव्यंजित किया है । घर कं आसपास या वाहर रास्तों मं, खेतों मे, पेड़ पर चीरियों 
की लवी पवतिर्यौ परस्पर वातचीत करती ह । ओर ददति मे कीड-मकोड दवाती हुई 
आती ह । कविता मं चनद्रकुवर वर्त्वाल ने यथाथं के धरातल पर आधारित वड़ी बात 
कह डाली हे- 
शोर करती आ रही वर्षा वनं से 
शब्द भीषण निकलते जाते घनों से । 
द्वार का रक्षक सुदृट्‌, वह रोष से- 
भर, वनो से आ रहे इस चमकते- 
विदेशी को देखा क्रोधित सिंह-सा 
गुफा से वाहर निकलकर गरजता। 
जंगलो की ओर से आती इई अधी, तूफ़ानी वर्षा, अनावृष्टि को देखकर वह 
गुस्से से गुफा से वाहर निकलते हए सिंह की तरह गरजता हे । 
इस कविता से यह तो ध्वनित होता ही है कि सुरक्षा के लिए अगिन में 
वधा हञा,घधूमता हुजा भोरिया कुत्ता ओधी-वर्पा कं मेघो का गर्जन तक सुनकर रक्षा 
के लिए तैयार खडा हो तो चोर डाकुजं या जंगली जानवरों को देखकर उन्हे भगाने 
कं लिए वह क्यों न भौकता ! 
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हमारे समाज के लिए उपयोगी ये पालतू पशु कितने चौकन्ने दिखाई देते हे । 
डन पालतू पशुओं की समाज के लिए कितनी महत्त्वपूर्णं ओर अहम्‌ भूमिका हे । 
अव वर्त्वाल की "एक कुत्ता कविता पर विचार करं 

घर को आते समय, धूलि से भरी राह पर 

पड़ा हआ देखा मेने छोरा-सा कुत्ता 

मुंदी हई थीं खें उसकी पूछ शिथिल हो 

पड़ी हई थी शुष्क धूलि मे, हाथ-पैर थे 

आस-पास विखरे शरीर से कटे हए से। 

वह था एक श्रात सेनिक-सा जो जीवन भर 

कर अभिराम युद्ध जीवन से क्षत-विक्षत हो 

अंतकाल में लेट गया था गहन मृत्यु के 

-दीपहीन प्रांगण में हार मान कर अपनी 

मोटर कं भोपर सुनकर भी निर्भय होकर 

पड़ा हआ था वह जीवन से निस्पृह होकर 

गंध टूर खाने की सूघ, लोभ से उसकी 

जीभ न अव टपकेगी, अव उसने जीवन में 

थी विजय प्राप्त कर ली, रोटी के टुकड़ों कं 

लिए न मार सहेगा वह, सौ-सौ डंडों की । 

ओ मानव, कठोर मानव, दुर्बल थातो भी 

वह था मित्र तुम्हारा ही तो। 

> 2 > 

मंडराते चमगादड़, उसे घेरकर काली रात 

सो गई थी, उसकी सच्ची माता-सी । 

कुत्तो के प्रति इन्सान के दुर्व्यवहार ओर निर्ममता की एेसी ललक कविता 

मं अन्यत्र नहीं मिलती । कृत्ते की वफ़ादारी ने इंसान की पूरी-पूरी सुरक्षा की; सौगन्ध 
खाई होगी । श्रांत हो जाने पर वह जीवन से निस्पृह होकर धरती मं लेटा पड़ा दिखाई 
देता है । उसके ऊपर चमगादड्‌, चील, सियार, मंडराने लग जाते ह ओर कठोर 
मानव यह दृश्य देखता ही रहता हे । चन्द्रककवर वर्त्वल की एसी कवितां पट्कर 
मन में सामाजिक यथार्थता की मर्मस्पर्शी तस्वीर उभरती है । सामाजिक कहलाए 
जाने वाले इंसान कं दुराचारदुर्व्यवहार ओर दुर्भावना की काली छायां आमने-सामने 
होती हे। 
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वरत्वलि की "मनुष्य" कविता की कुछ पक्तिर्या उद्धृत करने से यह रेखांकित 
होता डे कि मानव कितना सवेदनशून्य हो गया हे। 
कविता यों हे- 
उसे वृक्ष छाया देते हँ, नदिर्यो पानी 
चिडियों वरसातीं उस पर अपनी कोमल वाणी । 
> > > 
अमृतयुत वह जल, थल ओर गगन का स्वामी 
वह निरीह, अज्ञान, सर्वविद, अंतर्यामी । 
स्वार्थ छोड यदि प्रेमभाव वह अपना लेता 
यदि अपने भाई को भी वह जीने देता 
जाने इस निराश पृथ्वी को क्या कर देता । 
पृथ्वी के सभी प्रोत मनुष्य के दोहन के लिये खुले है । सभी सुविधार्ण मनुष्य 
को प्राप्त होने के लिये ही हें । पर मनुष्य कृतज्ञ होकर भेट स्वरूप पृथ्वी को क्या 
कछ दे पाता हे ? कितने मनुष्य ह जो धरती माता को माता कहते है ओर उसे 
प्रणाम करते हँ ? भेटस्वरूप तो वह कछ भी नहीं दे सकता पृथ्वी को । स्वार्थी वन 
कर वह प्रेमपंथ अथवा सहानुभूति तक त्याग देता हे ! यदि प्रेमभाव का सदुपयोग 
भी वह कर लेता तो पृथ्वी खूब सम्पन्न रहती । गिलहरी सभी घरो-्ओंगनों में 
फदकती-नाचती ओर दोडती ह । चन्द्रकरवर बरत्वलि की दृष्टि से वह गिलहरी ओडञ्ल 
नहीं इई ओर उसकी चंचलता पर यथार्थं कविता लिख दी गई- 
आती हे गिलहरी नाचती पूंछ उटाती 
अपने सर पर अपनी दुम का चंवर इलाती 
कभी वैठ कर इतमीनान से देख कहीं पर- 
पड़ा हुआ रोटी का ट्‌कडा एक उठा कर 
उसे पकड दोनों हाथों से नोच-नोच कर 
खाती ओर सहसा ही चंचल पूछ नचा कर 
दौड भाग जाती अंगिनमे, या पेड पर 
चट्कर किसी डाल पर छाया में 
सुन मर्मर पत्रंका 
गाने लगती हे तीखे स्वर से अपने गीतों को। 
कभी अचानक ही चुप होकर 
दूद पेड से नीचे 
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देख कहीं दरी पर 

कोई ओर गिलहरी उसके पास दौड़ कर 

उसकी पूछ दवाकर मुंह से उसे छेडती 

दिनभर उसके साथ छाव में खेल खेलती । 
इसलिये कवि ने अपनी प्रेम कविता में कुछ एेसा व्यंजित किया है- 

किसके सरस अर्पोगो मे तुमषिपे हए हो ! 

ओ प्रेम, मेरे प्रेम ! 

किसके मृदल अधर पर आ तुम रुके हुए हो, 

ओ प्रेम, प्रेम मेरे ! 

किसके नयन-नलिन मं तुम गूजते निरंतर 

मैने कभी न देखी वह अप्सरा तुम्हारी ! 

पर्वतवासी होने के कारण कवि को पहाड़ों से एवं पहाड़ी जीवन से गहरा लगाव 

रहा हे । पहाड़ों से संवंधित कवि की अनेक कवितार्पँ उत्कृष्ट काव्य सृष्टि की धरोहर 
हे । पठाडों के साथ साथ पहाड़ी जन-जीवन पर कवि ने अनेक उच्च कोटि की कवितां 
रची है । जो यथार्थ चित्रण की अद्भुत अभिव्यक्ति प्रमाणित होती हैं । "पहाड़ प्यारे 
है' कविता की कुछ पवित्रय पठनीय है - 

प्यारे समुद्र मेदान जिनं 

उनको नित रहं वही प्यारे 

मुञ्लको तो हिम से भरे हुए 

अपने पहाड़ ही प्यारे हे। 

पवां पर वहती ह नदिर्यो 

करती सुतीक्ष्ण गर्जन ध्वनियों 

माथे के ऊपर चमक रहे 

नभ के चमकीले तारे हं, 

आते जव प्रिय मधुरितु के दिन 

गलने लगता सव ओर तुहिन 

उज्ज्वल आशा से भर आते 

तव कृशतन इरने सारे है । 

छो में होता टै कूजन 

शाखा मं मधुर सुधा-गुंजन 

जंखों क ,आगे वनश्री के 
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खुलते पट न्यारे न्यारे है। 
छोटे-छोटे से खेत ओर 
आड्‌ के, सेवों के वागीचे 
वन देवदारु के जो नभ तक 
अपनी छवि जाल पसारे हैँ 
मुञ्को तो पहाड़ ही प्यारे है। 
उक्त कविता मं कवि की सहज, सरल ओर सत्य अभिव्यविति मन पर एक 
असर डालती हे । इसी अर्थं मं एक पहाड़ी लोक गीत की पंक्ति कुछ इस प्रकार 
ठे 
मृग को अपनी गुफा प्यारी है 
मुको प्यारा मेरा पहाड़ हे । 
पोवों पर नदी का वहना, पतले-पतले अर्थात्‌ कम जल वाले रन्न का 
आशावान होना, वनश्री के न्यारे-न्यारे पट खुलना, छोटे-छोटे से सी़ीनुमा खेत, आङ्‌ 
ओर सेवों के वाग ओर देवदारु कं घने जंगल-जो आसमान को स्पर्श करते है, अपनी 
शोभाश्री चारों ओर फंलाए हए हैं । एसे पडाड प्यारे है कवि को या कवि जैसे हृदय 
को। 
कवि सत्य ही लिखता हे- 
इच्छाओं का अंत करा है 2 
कटां लोभ की सीमा, 
वहती गर्जन कर तृष्णा की 
नदी भयंकर भीमा । 
ओर दूसरी कविता में- 
सुंदरता ने महल वनाया 
हिम से अपना 
हिम ने महल सजाया 
सुंदरता से अपना। 
ओर एक अन्य कविता मे- 
पिर आए कैसे मेव सजल 
कहते ही कहते नयनां मं। 
मन को कन्नारती भापा जीर वुद्धि को शोधती अभिव्यक्ति देकर कवि ने 
सचमुच काव्य जगत मं अमरता प्राप्त की है । शरीर में, मन में कों की तरह चुभने 
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॥ 


कन्न को = + ७ 


वाला यह समाज मनुष्य की स्वतंत्रता में विध्नकारी बन कर सामने आ जाता हे। 
क्वि ने एसे ही समाज को कटक समाज कहा है- 


कटक समाज तू विघ्न मात्र । 
जग-जग तव उपहास पात्र । 
तू गर्व-सुरा पी मतवाला 
गथ दुर्गुणों की नित माला 
कर्तव्य वनाता रंगशाला 
सिहर रोता यह सकल मात्र । 
कटकपूर्ण विकल उन्नति-पथ 
खड़ा मग्न तू हे वाहन-रथ 
ले जावे हमको किधर जीर्ण 
उन्नति-मंदिर के हास्यपात्र। 
यह तो सभी जानते ह कि समाज या मनुष्य जहो गुणी हे वर्ह जवगुणों की 
खान भी हे। वह प्रतिदिन कितने ही अपराध करता है, गिनती नहीं हो पाती ! इूठ 
वोलने से लेकर किसी की हत्या करने तक । यह प्रक्रिया यथार्थं प्रक्रिया हे । इस 
यथार्थं प्रक्रिया पर यथार्थं काव्यरचना करने की क्षमता सभी कवियों में नहीं होती । 
चन्द्रकूवर वर्त्वाल ने अपनी सामान्य लेखनी से एेसी असामान्य कविता रचकर हिन्दी 
साहित्य की श्रीवृद्धि की हे। 
अपराधी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपराध ही करेगा, चाहे उसे कितनी ही सजा 
क्यों न भुगतनी पड़ । इसी प्रकार भूगोल कं नियमानुसार विभिन्न ऋतुजों का पृथ्वी 
पर विभिन्न प्रकार का टी असर पड़ता हे । ग्रीप्मन्ऋतु का वर्चस्व ओर उसकी ज्वाला 
क्या क्या नहीं कर डालती । (तपोग्रीप्म' व्यंग्य कविता में कवि ने एक यथार्थ, विल्करुल 
यथार्थं चित्र ग्रीष्म को संबोधित करते हए प्रस्तुत किया है- 
तपो ग्रीष्म, आग हंसो, पीडित संसार करो 
इारनों को शुष्क करो, नदियों का नीर हरो 
ज्वाला वरसरा कराल, क्षुब्ध तुम समुद्र करो । 
पत्रों का हदय सोख, वृक्षों को चूम-चूम 
हे विराट, शेलों को-ज्वाला से भस्म कयो । 
उक्त कविता मं आग हंसो, पीडित संसार करो, रनों को शुष्क करो, नदियों 
का नीर हरो, ज्वाला वरसा कराल, श्षुव्ध तुम समुद्र करो, वृक्षं को चूम-चूम पत्तों 
का हदय सोख, शैलो को ज्वाला से भस्म करो-कह कर कवि ने प्रकृति की सहजता 
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को विकृत करने वाले तत्त्वों पर व्यंग्य किया है । दरअसल ग्रीष्म की तपन होती ही 
एसी है । यह ग्रीष्म की तपन समाज में व्याप्त मानसिक संताप भी हे। यह ग्रीष्म 
की तपन सामंतवादी मनोवृत्ति तो टे ही, यह ग्रीष्म की तपन समाज ओर देश को 
नष्टभ्रष्ट करने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया हे । सामंतवादी व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक 
प्रहार करते हुए वर्त्वाल की काव्य चेतना सामान्य नहीं, असामान्य एवं अद्भुत प्रतीत 
होती हे। 
आमतौर पर दूब पर पाव रखकर चलना अच्छा लगता है । पर पौव रख कर 
चलने कं लिये टूव नहीं कहती । वर्त्वाल की कविता टव मेँ टूव सुंदरी को अपनी 
कोमलता पर चरण धर कर चलने कं लिये आमंत्रित करती है- 
में सुकोमल दूब हू 
मुम पर चरण धर 
सुंदरी जाओ 
मधुर स्वर कर 
ललित गति से ! 
इसी प्रकार पुष्प की अभिलाषा व्यंजित हई हे- 
मे मनोहर पुष्प हू 
मुञ्ञको चयन कर 
सुंदरी उर में छिपाओ 
चूम नव रति से ! 
उर मं छिपा चूम नव-रति से कह कर कवि ने स्वाभाविक मनोवृत्ति का 
चित्रण किया है । यथार्थं की अंतर्वस्तुजं के काव्यांकन के एसे प्रमाणो से यह ज्ञात 
होता ह कि कवि वर्त्वाल अपनी भाषिक एवं काव्यात्मक साधना में कितने तल्लीन 
रहे, समर्पित रहे । यह हिन्दी कविता की सम्पन्नता का द्योतक हे । महावीर प्रसाद 
दिवेदी युगीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण एवं स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से चन्द्रकुवर 
वर्त्वाल मानसिक रूप से जुड़ ही थे । हिन्दी कविता में प्रवृत्ति एक प्रकार से यथार्थवादी 
रचना-धर्मिता मानी जाती रही है ! इसी प्रवृत्ति से कविवर निराला गहरे रूप में जुड़े 
रहं । परंपराविरोधी अभियान में चन्द्रकुवर वर्त्वाल अपनी लेखनी कं साथ सक्रिय 
रहे । अंग्रेजी शासन का विरोध, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति ओर उनके मौलिक 
अधिकारों की रक्षा के प्रति आवाज बुलंद करना, किसान का जीवन, हिन्दू-मुसलमान 
एकता, कवीर की टोगविरोधी वाणी का समर्थन, धार्मिक कटूटरता, वंगाल का दुर्भिक्ष, 
गधी जी कं सत्वाग्रह...आदि व्यंग्य से भरी यथार्थवादी रचनाएँ लिखकर चन्द्रकुवर 
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वर्त्वाल ने राष्ट्रीय चेतना से सम्पन्न लेखकों-कवियों की पंवित्त में स्वयं स्थापित होकर 
अपने लेखन कार्य की सार्थकता को सिद्ध किया हे। 

1914 से 1918 तथा 1959 से 1941 के वीच दो विश्वयुद्ध हए । इन दोनों 
विश्व युद्धो मे अंग्रेज सरकार दारा भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था । 
योरोप में कई भारतीय सैनिक मारे गये थे। यही काल यानी 1857 से भारत में 
स्वाधीनता संग्राम का रहा है । इसमे जनता पर जुल्म हए । आन्दोलनकारियों पर 
गोलिर्यो चलती रहीं । सहसरं लोग गोलियों के शिकार होते रहे । अग्रजो दारा संचालित 
फौज में विद्रोह होने लगे । पेशावर कांड का उदाहरण क्रातिकारियों के सम्मुख राष्ट्रीय 
चेतना की छवि प्रस्तुत करता रहा । देसी राजा-महाराजा भी अपने राज्यों मे जनता 
पर जुल्म कर रहे थे । इनके विरुद्ध भी आन्दोलन चलाए जाते रहे । 

प्रवद्ध कवि चन्द्रकुवर वर्त्वाल इन घटनाचक्रों पर निगाहें रखे हए थे । कवि 
की 'नवयुगः कविता की पंक्तिर्यो रेखांकित करने योग्य है- 

आओ हे नवीन-युग 
आओ हे सखा शाति के । 


> > > 
आज वर्वरता के शव पर 
अपने पगधर 


चखिलो हंसी वनकर 

उर के अधरों पर। 
या “ज॒माना' कवितांश पठनीय है- 

अव जमाना सभी तरह वदल गया हे 

नया सूरज हो गया, धरती नई हो गई 

वह पुराना चोद इवा नील नभ में 

सितारों की पोत की सजधज नई हो गई । 

यद्यपि चन्द्रकुुवर वर्त्वाल ने छायावाद युग में काव्य रचना आरम्भ की धी 

पर वे छायावादी कवि नहीं थे 1 उन्होने छायावादोत्तर यथार्थ भूमि पर चरण रख कर, 
स्वच्छंदतावादी मार्ग अपना कर्‌, प्रगतिमुखी चेतना समेट कर काव्य रचनां की हे । 
गीत रचना मं नये प्रयोग करते हुए वे प्रकृति ओर जनजीवन को नये रंग-टंग से 
व्यजित करते रहे । प्रकृति-चित्रण में कालिदास की भति जनजीवन की अभिव्यक्ति 
में निराला की भति ओर हिन्दी कविता में हर प्रकार से विकासोन्मुखी वनकर उन्टोने 
स्वयं हिन्दी साहित्य में नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिये जीवन खपा दिया । 
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चन्द्र्कवर वर्त्वाल क्या काव्य रचना, क्या गद्यलेखन- दोन ही दृष्टियो से स्वतंत्र होते 
हए भी निराला के समानांतर आगे वट़ृते रहे । सन्‌ 1947 सितम्बर तक~-मृत्युशय्या 
पर पड़ होने पर भी वे लेखन में सक्रिय रहे । उनका सम्पूर्णं लेखन अभी प्रकाश मेँ 
नहीं आ सका हे । पर जितना प्रकाशित हआ है वही कवि को हिन्दी का स्थापित 
साहित्यकार कहलाने के लिये पर्याप्त है । गणना की दृष्टि से भी ओर गुणवत्ता की 
दृष्टि से भी। 


वर्त्वलि की यथार्थवादी रचना-धर्मिता ^ 57 
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® 
राष्त्रीय कविताधारा के कवि बर्त्वाल 


इतिहास साक्षी हे कि प्राचीन भारत में राजा-महाराजाओं में व्याप्त परस्पर शत्रुता 
के कारण देश में एकता नहीं रह गई थी । वार-वार लडते-भिडते उनकी शक्ति क्षीण 
होती चली गई थी । यह अव्र था जव विदेशी आक्रामकों ने भारत पर वार-वार 
आक्रमण किये । देश की धनसम्पदा लूटी-खसोटी । आक्रामक ने अपने पौव जमाने 
आरम्भ किए ओर अंततः समूचे देश की सत्ता पर कृव्जा पा लिया । कई शताब्दियों 
तक भारत मुगलकालीन गुलामी ज्ञेलता रहा 1 भारत गुलाम हिटुस्तान कहलाया गया | 
जनता पर जुल्म होते रहे । सामाजिक संगठनों पर कुठाराघात किए गए । राष्ट्र प्रेम 
से ओतःप्रोत कुठ देशभक्त न्याय के लिये तब भी लडइते रहे । पर उनमें अधिकतर 
तलवार की धार से मार डाले गए। या यों कहं कि वे शहीद हृए। 

शताब्दियों तक मुगलों की गुलामी ञ्रेलते देश पर अग्रजं ने कृव्जा किया ओर 
वर्षां तक शासन किया । अग्रेजों ने भी जनता को कुचला । जनता की आशाओं को 
अकरित हने ही नहीं दिया । देश के धन का दुरुपयोग अग्रज अफृसरों जर 
राजा-रानियों दारा किया जाता रहा । शान-शीकत के लिये, खाने-पीने के लिये ओर 
रहने-घूमने के लिये । 

पर जव देश की जनता पर ज्यादा ही गुलामी लादी जाने लगी तो कुछ देशभक्त 
जनता की सुरक्षा के तिये, अंग्रेज शासन से मुक्त होने के लिये अपनी आवाज उठाने 
लगे । सर्वप्रथम 1857 में मेरठ में शहीद मंगल पांडे ने अग्रेज प्रशासन के विरुद्ध 
आवाज उठाई थी । तदुपरांत शहीद चंद्रशेखर आजाद जर शहीद भगत सिंह ने अग्रेजों 
को भारत छोड देने के लिये वाध्य करना आरम्भ किया । पर वे फौसी पर लटका 
दिये गये । महात्मा गाधी, सुभाषचन्द्र वोस, जवाहरलाल नेहरू ओर सरदार पटेल 
स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय सेनिक वन कर भाग लेने लगे। इन नेताओं को आर 
इनके अनुयायियों को जलो मं वंद रहना पड़ा । यातनार्णं सहनी पड़ीं । हजारों लोगों 
को वलिदान देना पड़ा । देश मं अग्रेजों कं विरुद्ध ज्वाला भड़क उटी । अंततः एक 
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लंवी लडाई लड़ने कं वाद भारत को अगस्त 15, 1947 के दिन स्वाधीनता प्राप्त 
हई । राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ भारतीय साहित्य में भी स्वाधीनता प्राप्ति 
संवंधी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया । राष्ट्र प्रम की कवितार्एँ लिखी गई । राष्ट्रीय 
नाटक लिखे गये । प्राचीन संस्कृति की स्मृति में ओर समाज पर हो रहे अत्याचारं 
कं विरुद्ध कहानियों एवं उपन्यासो की रचना होती रही । 
हिन्दी मं प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल 
चतुर्वेदी, सोहनलाल दिवेदी, प्रेमचन्द, भारतंदु, यशपाल, उपेन्द्रनाथ अश्क, अमृत लाल 
नागर, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 
चन्द्रकुवर वर्त्वलि, सुभद्राकरुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा “नवीन, तारा पाडे ओर 
श्यामनारायण पांड जादि अनेक कवि लेखकों ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संचालित 
संग्राम की अवधि में राष्ट्र प्रेम, नवजागरण, संस्कृति-संरक्षण, आत्मबल संबंधी 
साहित्यिक रचनाएं लिखीं ओर प्रेरणा तथा प्रसार के लिये उन्हे प्रकाशित करवा कर 
जन-जन में प्रचारित किया । साहित्यकार की लेखनी सबल तो होती ही हे । वह प्रेरक 
वन कर समाज में कई महान परिवर्तन कर डालती है । इसमें दो मत नहीं है कि 
हिंदी रचनाकारों की लेखनी ने समूचे देश में राष्ट्र प्रेम की लहर फलाई । हिन्दी 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिये युद्धरत जनजन की भाषा वनी । 
श्री मेथिलीशरण गुप्त (जिन्हें राष्ट कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया) 
ने अपनी लेखनी दारा देशभक्तों का आह्वान किया- 
हम क्याथे,क्याहो गए ओर क्या होगे अभी 
आज विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी । 
भारत-भारती जैसा राष्ट्रीय काव्य लिखकर राष्ट्र कवि मेथिलीशरण गुप्त कड 
कवि ओर लेखकों के प्रेरणा स्रोत वने । गुप्त जी ने भारतीय शौर्य, संस्कृति ओर 
मानवधर्मिता का वोध कराया ओर जन-जन को जगाया । देश को गुलामी से मुक्त 
करने के लिये जनता का आह्वान किया । 
“मेरा देश : दो चित्र' कविता में चन्द्रकुवर वर्त्वाल ने हम क्या थे' क्या हो 
गये हैं स्थिति का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है- 
हिमगिरि के शिखरो पर चढ़कर मैने देखा 
दोड़ रही थी दूर्‌, समुद्र में गंगा की रेखा । 
मृदु कलरव करती, पुष्पित पुलिनों कं भीतर 
हरियाली से धिरे ग्राम उठकर प्रूलों से 
देख रहे थे जल की छवि पुष्पित फूलों मे । 
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सुनते थे विमुग्ध ओर मृदु लहरों का कूजन 

भेने देखे नगर व्यस्त हो जिनमें जीवन । 

दौड रहा था उडते हए समय के पीषे 

जर कहीं चुपचाप किसी छाया के नीचे 

खडी हई ग्वालिन कोई उन्मद अलस दृगों से 

देख रही थी नील गगन में दल मेधों कं । 

मेरे पुण्य देश की एक लक सुन्दर 

वसी रहे हे प्रभु, इन आंखों में जीवन भर । 
जीर अव- 

किन्तु दूसरे ही क्षण, विस्मित मेने देखा, 

गंगा, नही-नही, वह तो थी दुख की रेखा । 

ये श्रीहीन पुलिन, सिर धर सूनी सिकता पर 

मेरी मातुभूमि थी रोती पीडित होकर । 

अंधकार, अज्ञान, देष, हिंसा से जलते 

ग्राम जीर पुर थे मारुत में अहरह चलते । 

थे मलीन धूम्या के ओंके प्रलय घनों से 

हा-हा रव उठता था नगरों ओर वनां से। 

विकृतवेश, हाथों मं लेकर सूखे खप्पर 

नाच रही थीं नग्ननारियां विस्वर हंस कर । 

नगरों मे, ग्रामो में चारों ओर खड़े थे 

क्षीण युवक, छायाओं में छिपते प्रेतो से । 

यही देश हे मेरा, मेने पृष्ठा रोकर 

हहा, यही-यही, बोला कोई हंस-्हस कर । 


सम्पन्न देश पराधीनता की वेडियों से प्रताडित होकर किस प्रकार टूटा, विखरा 
ओर निस्पृह वना । किस प्रकार गोव ओर नगर अंधकार ओर अज्ञानता, वैर-भाव 
ओर हिंसा की भावना से धिरे। चारों ओर से हा-हाकार की ध्वनि सुनाई देने लगी । 
विकराल रूप धारण करके हाथों में सूखे खप्पर लेकर नारियों हंस-हंस कर नाचने 
लगीं । कृशकाय युवक भूतो के समान दिखायी देने लगे । जन-जन में आत्म-गौरव 
जगाने के लिए चन्दरकुवर वर्त्वाल की उक्त कविता एक मानक हे जिसमें मर्मान्तिक 
सत्यो को उद्धारित किया गया है । देश के पीडित जनों, भूखा, मृतकों, हताश, निराश, 
दीन-हीनों ओर अपने को पशुवत समङ्ने वालों को यह जीवन प्रदान करने कं लिए 
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नवयुग को आहान करता हुआ कवि कहता है- 

आओ ठे नवीन युग 

आओ हे सखा शान्ति के 

चलकर इरे हुए पत्रों पर 

गत अशाति क। 

आओ वर्वरता के शव पर 

अपने पग धर, 

खिलो हंसी बनकर 

पीडित उर के अधरों पर। 

करो मुक्त लक्ष्मी को 

धनियों के बन्धन से 

खोलो सवके लिए द्वार 

सुख के नन्दन के। 

दो भूखों को अन्न ओर मृतकों को जीवन 

करो निराशो मे आशा का वल का वितरण। 

सिर नीचा कर चलता है जो, 

जो अपने को पशुजं में गिनता है 

रहता हाथ जोड़ जो उसे गर्व दो तुम 

सिर ऊचा कर चलने का 

ईश्वर की दुनिया में भेद न होये कोई 

रहं स्वर्ग में सभी, नरक दुख सहे न कोई । 

प्रेमवाणी' कविता में कवि ने स्वाधीन भारत में गरीवों को जीने का अधिकार 

मिल जाने पर स्वाभाविक प्रसन्नता व्यक्त की है- 

कर धरा पर अमृत वर्षण 

आज तक धा जो भिखारी 

वह नहीं भिक्षुक रहेगा 

अव सकगा जी । 

चन्द्रकुरैवर वर्त्वाल अन्य हिन्दी कवियों की तरह अग्रेजों की गुलामी से दुखी 

थे। अग्रेज अफसरों की भारतीयों को दवोचने एवं प्रताडित करने की मनोवृत्ति 
स्वाधीनता-संग्राम के सेनानियों के लिए घृणित थी । अमीरों का गरीबों के प्रति क्रूर 
व्यवहार असह्य था । स्वाधीनता-प्राप्ति के उपरान्त यह आशा बनी कि अव तो पृथ्वी 
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पर अमृत ही अमृत मिलेगा । विष पिलाने वालों को विश्व से बाहर खदेड़ दिया जाएगा । 
अव भिखारी भिक्षुक का जीवन नहीं विताएगा । वह नये समाज में, नये वातावरण 
मे, स्वाधीन भारत में गर्वपूर्वक जी सकेगा । उसे भी रोटी, कपड़ा ओर मकान उपलब्ध 
होगा । 
इसी प्रकार “नूतन युग" कविता मे चन्द्रकुवर वर्त्वाल सामंतशाही युग को मरा 
हआ या मरता हुजा मानते हुए, विहरसंते हुए ओर नूतन युग का स्वागत करते हुए 
लिखते है- 
कहीं वह युग मर गया हे । कहीं मरता जा रहा हे । 
एक नूतन युग विहंसता / विश्व भर में आ रहा हे । 
टूटती सव ओर हैँ । सामंतशाही वेडियों 
निरंकुशता के हृदय पर । विपद का भय छा रहा ह । 
उठ रहे दलित, सदियों की पततन की नींद से। 
साम्य का आलोक सवको / एक रूप वना रहा हे। 
ग्रीवी शोषण मिटाने का / अटल संकल्प कर 
आदमी सव ओर देखो / सिर उठाकर गा रहा हे । 
कवि आशावान है कि दलित जनों के अच्छे दिन आ गए हैं । वे प्रगति करेगे 
ओर रहन-सहन में ऊपर उटेगे । देश कं नेताओं का समतावादी प्रशासन सभी जनों, 
जातियों ओर संप्रदायो को एकता के सूत्र में ववोधेगा । गरीवी ओर शोषण मिटाने 
के लिये अटल संकल्प किए जायेगे । स्वाधीनता मिलने पर इसलिये भारतीय मनुष्य 
अपना ही सिर उठाकर, गीत गाकर मस्ती से ञ्जूम उठता हे । ्रतिज्ञा' कविता सें 
स्वयं कवि न क्रातिकारियों की भाति दृट्‌ निश्चय किया । या तो वह संग्राम मं विजय 
प्राप्त करेगा अन्यथा लइते-लडते शहीद हो जायेगा । वह जालिम प्रशासक के सामने 
कभी नहीं ज्मुकेगा । 
एकं : 
मेरे शरीर को वह चाहे / टकडे ट्‌कड कर खा डाले, 
पर में अपना सिर जालिम क । पैरों पर नहीं ञ्ुकाङऊंगा 
यह जान चली जाय॒ तो हं । मुञ्चको इसकी परवाह नहीं 
मे यातो विजयी होऊंगा। या लड़ता मारा जाऊंगा । 
दा 
वलि दगा जननी मं जीवन की वलिर्टूगा 
तुम्हें मुक्त करने को मो, सौ वार मरूगा । 
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धाम चक्र पीडन का मै अपनी छाती पर 
उसे क्षीण कर दूंगा, उससे मै न उरूगा । 
व्यर्थ बहेगा नहीं रक्त मेरा प्रथ्वी पर 

रक्त उवा से में रवि को उत्पन्न करूंगा । 


हे भारत माता, तुम्हें दासता से मुक्त कराने के लिये में अपने जीवन की वलि 
दे टूगा, ओर सौ वार जन्म लेकर सौ वार ही बलि दूगा। इस. धरती पर मेरा खून 
व्यर्थ नहीं वहेगा वल्कि रक्तिम भोर की किरणों (आशा) से मै आशा का सूर्य 
उगाऊगा । 

“मेरा धर्म' कविता गें पुनः कवि जाति, सम्प्रदाय, भेद-भाव, वेर भाव भुला 
देने के लिये कहता हे । वह अपनी प्राचीन परंपरा "वसुधैव कटुम्बकम, को अपनाने 
का पक्षधर है- 

मेरे धर्म मुञ्चे अव तुम उदार होने दो 

निखिल विश्व में मिलकर अपनापन खोने दो । 
खाने दो मुञ्चको अव अष्ूत के साथ वैठकर 
जाने दो मुञको मुरिलिम के घर कं भीतर। 
पीने दो मुञ्े ईसाई घर का पानी 

सुनने दो अतीद्र हो जग में सवकी वाणी । 

मे न चाहता दलित किसी को जग में कहना 
होना सव एक समान, सवको भाई कहलाना । 

स्वाधीन मानव-समाज में उदारतापूर्वक रहने की कामना करता हुजा कवि 
समूचे विश्व में मिल-जुल कर रहने के प्रति उन्मुख है । वह अष्टूत के साथ वेठकर 
भोजन करने, मुसलमान कं घर जाने, वेटने ओर ईसाई परिवार का जल पीने के लिये 
तैयार है, क्योकि समाज तोडने के लिये अव तक यही सव कुछ वर्जित मनवाया 
जाता रहा है । चन्दर्ववर वर्त्वाल संसार में किसी को भी दलित कहने के पक्ष में नहीं 
थे । वे सभी जनों को समान ओर भाई कहलाना चाहते थे। 

त्रिटेन के प्रति' कविता में ब्रिटेन के कुचक्रों के प्रति संकेत किये गये है। 
भारत को पराधीन वनाकर अन्य देशों मे अपना यश फलान वाला त्रिटेन वास्तव 
मे क्या है? कवि ने एसा एक चित्र प्रस्तुत किया है- 

पश्चिम मं वह स्वतंत्रता का देवदूत हे 
पर पूरव के लिये भयंकर एक भूत हे। 
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पश्चिम में साप्राज्यवाद का वह दुश्मन है 
पूरब में साप्राज्यवाद उसका जीवन हे। 
क्या दोहरी नीति अपनाने वाला राष्ट्र वास्तव में राष्ट्र हे ? पूरब में साग्राज्यवाद 
का प्रचारक वह अन्य देशों में साप्राज्यवाद के वहिष्कार की नीति अपनाता ह । 
"सवर्णो के प्रति" कविता के माध्यम से चन्द्रकवर वर्त्वल ने समाज में वर्षो 
पुरानी चली आ रही अष्ूतों के प्रति भेद-भाव एवं कुटिल भावना का चित्रण किया 
हे। यथा- ` 

लाखों वषों से अष्टूत पेरों के नीचे 

दवे तुम्हारे, हाय हाय कर रोते है । 

१ तुम्हें दया कुछ नहीं, तुम्हारे कुटिल पदों को 

| अपने टी शोणित के जल से धोते है। 

| हे मानव, हाय, हाय, कहते-चीएते अतो के प्रति तुम दयावान क्यों नहीं 
होते ? मनुष्य में मानवता क्यों लुप्त हो रही हं ? यह पिष्डे हए समाज काही तो 
प्रतिबिम्ब हे। 

'स्वदेश' कविता के रूप मं कवि ने सरल भाषा में उद्बोधनं गीत की रचना 
करकं अपनी अदूर राष्ट्रीय भावना का परिचय प्रस्तुत किया ह । भविष्य में जीवन 
की महत्ता ओर साहसी वनकर आगे वटृते रहने के लिए कवि प्रित करता है- 

उठो, उठो, ओ स्वदेश 
ओ स्वदेश उटो उठो । 
हुआ कभी का प्रभात 
खुली सभी ओर रात । 
देख रहा राह कर्म 

यल करो, उठो, जुटो । 
छोटा जो आन पडा 
होगा कल वही वड़ा । 
क्या हे जग मेँ असह्य 
साहस यदि क्षीण न हो। 
>€ ९ 2 
लानी हे कीर्ति नई 

अव न ओर अधिक लुटो। 
उठो उठो, स्वयं उटो 
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लानी है कीर्ति नई। 
जागो ओरों को जगा 
अर्जित कर शक्ति नई । 
कवि समाज में, देश में, कीर्ति लाने का आह्यन करता हे। वह अधिक न 
लुटने के प्रति समाज को सावधान करता है । हे देशवासियो, एक नई शक्ति प्राप्त 
करके स्वयं जागो, ओरों को जगाओ। 
इसी प्रकार “जनयुग' कविता में चन्द्रकुवर ने साप्राज्यवाद पर छूव प्रहार किया 


4 ॥ 
। 


आज तक अन्यायन था 
मार-सा रखा उसे । 
ओर वह भी अवन 
दुक्मन पर दिखाएगा दया । 
कपती है दीनसत्ता 
दमन हे पछता रहा । 
व्यर्थं ही साप्राज्यवादी । 
जाल निज रचता रहा । 
आ गया है सबल जनयुग 
मूक जनता उठ गयी । 
मिटा अत्याचार सुख से 
हो रही पृध्वी नई । 
इस प्रकार चन्द्रकुवर वर्त्वाल ने देशप्रेम, नवचेतना, एकता, समानता, न्याय, 
मानवता का व्यवहार करने ओर गृलामी-की जंजीरं तोडने के लिये अपने मन के सबल 
उद्गार काव्यात्क अभिव्यक्ति दारा प्रस्तुत किये है । 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल की उपर्युक्त कविताओं में नारे नहीं हें । बल्कि उनमें हृदयस्पर्शी 
चोटें है, प्रहार रै, प्रताइनाएं है-जिनसे भारतीय समाज वर्षो तक पीडित एवं प्रताडित 
रहा हे । गहरी राष्ट प्रेम की भावनां ह इनमें । 
कविता कं लिये "महात्सा गधी की वकरी' विषय चुनकर कवि ने निश्चय ही 
शाति, अहिंसा ओर सत्य जैसे गधी जी के सिद्धांतों को आधार बनाकर अपनी महत्त्वपूर्णं 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की हे। 
"महात्मा गधी की वकरी' अटिंसा की भक्तिन गहरी, हाथ में लेकर्‌ गीता को 
हदय में रघुवीर-सीता को, एक दिन चुगते-चगते दूर, घने जंगल में निकल गई । शांत 
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आश्रम में पली हुई महात्मा गोधी की वकरी- 
अकेली उसको वन में देख 
दिनों से भूखी बाधिन एक । 
ज॒रा मूषां में मुस्काई 
अदव से मगर पास आई । 
यह देख मन में बहुत डरी 
महात्मा गोधी की बकरी 
किन्तु बाहर से रह गम्भीर 
उठा दायां खुर वोली धीर 
तुम्हारा हो कल्याण वहन 
ए्वूव तुम मिली, तुम्हें इस दिन 
अहिंसा का दूंगी उपदेश 
करूगी दूर तुम्हारा क्लेश । 
कह उटी यह शुचि शातिभरी 
महात्मा गोधी की वकरी। 
उक्त कविता से यही ध्वनित होता है कि गोंधी जी के सिद्धांतों का प्रभाव पशुओं 
तक पर पड़ता रहा, तो मनुष्यों पर पड़ना ही चाहिए था, क्योकि मनुष्य पशु से अधिक 
बुद्धिमान तो होता ही हे। 
निसदेह कवि की राष्ट्रीय चेतना सम्बन्धी कविताएं भी विरली, अनोखे रूप में 
कही गई ओर मर्मस्पर्शी हें । चन्द्र्कुवर वर्त्वाल का कवि काव्यात्मक अभिव्यवित्त में अपनी 
राष्ट्रीय पहचान कुछ अलग मनोमुग्धकारी एवं गहराई लिये हए होता दे । 
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| 
कवि की लम्बी कविताएं : पर्यावरण एवं परिवेश 


चन्द्रकरवर वर्त्वाल ने लगभग चालीस लम्बी कविताओं की रचना की है । इस पृष्ठभूमि 
में एक तो आंचलिक जनजीवन उजागर करने की चेतना कवि मं रही । इसलिए 
स्थानीय विषयों को चुनकर उनके माध्यम से स्थानीय जीवन का पक्ष कवि ने लम्बी 
कवितार्पँ-सरल, सहज रूप में लिखकर सार्थक रूप में अभिव्यक्त किया है । इस 
कोटि की कविताओं से पर्वतश्री, मेषलोचन, हिमवत, कफ्फ़ू, हिममाधुरी, 
काफलपाक्कू, स्वीलीघाम, जीतू, देहरादून, वनदेवता, वनदेवी, आदि मुख्य ह । दूसरे 
सार्वजनिक जीवन में रचे-वसे विषयों पर रची गई उनकी लंवी कविताओं मं कोयल, 
उदासी, जीवन-सरिता, स्निग्ध शान्ति, आकाश, यम, (महाअतिधि) अशरण-शरण, 
मृत्युंजय, विजयादशमी, वंगाल का दुर्भिक्ष, विवाहिता, अल्लाह की जवान आदि विषयों 
पर रची गयी कवितां हं । कवि की लम्बी कविताओं में आख्यानात्क विषयों का 
वर्णन चित्रित हआ टै जो कुछ विशिष्ट अर्थतत््वों को लेकर गम्भीरता लिये हए हे। 
अभिव्यक्ति का ठंग कुछ निराला हे । कुछ हदय में रचा-वसा हे । पर्यावरण की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्णं है । एसा नहीं कि सामाजिक अस्थिरता से पृथक्‌ है वल्कि उसका उससे 
अट्ट लगाव प्रवाहित होता है ! इसलिए हिन्दी कविता-संसार में चन्द्रकुवर की लवी 
कवितार्पँ चर्चित रदी है । जैसे जीत्‌. काफलपाक्कू. स्वीलीयाम, देहरादून, वनदेवी, 
वनदेवता, आदि कविता पर्वतीय समाज में ही समादृत नहीं हुई ह बल्कि समूचे 
टिन्दी जगत में चर्चित हई है । ज्यों ज्यों देश के कोने-कोने में आचलिकता का मूल्य 
ओर महत्व बट्ता जायेगा त्यो-त्यों स्थापित, म्यदित, मान्य एवं जनप्रिय सांस्कृतिक 
तत्त्वों का भी महत्त्व वदगा । एसे रचित साहित्य की चर्चां होगी । उसका विश्लेषण 
होगा । उसका महत्व ओका जायेगा । एसे साहित्य की प्रतिष्ठा वटृगी । सांस्कृतिक 
सादित्य-लेखन की दिशा में वे प्रेरक तत्त्व सिद्ध होगे । काफलपाक्कू को पर्वतीय क्षेत्र 
मे एक प्रिव पक्षी माना जाता है । वह वृक्ष की शाखा में बैठकर मीठी वाणी में 
काफलपाक्कू-काफलपाक्कू बोलता रहता है। उसकी मीठी वणी मं जीवता, 
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आशंका ओर विवशता अभिव्यक्त होती है । वसंत के वीतने पर यह पक्षी अनायास 
मीठी पर करुण वाणी में रातदिन गाता रहता ह । जीवंतता लिए हुए ये पंक्िर्यो 
देखी जा सकती है- 
गलने लगती करुण-स्वर से जव हिमभरी हिमानी 
जव शिखरो के प्राण पिघलकर वह जाते वन पानी 
बाकी रहते पाषाण खण्ड 
जिन पर तपता दिनकर प्रचंड । 
>€ > > 
पी इस मधुर कठ का अमृत, खिल उठती वन-रानी, 
लता-लता मं होने लगती गुंजित नयी जवानी, 
>€ > > 
क्षण भर में कर देते तुम खग, इस पृथ्वी को नन्दन । 
ओर आशंका में इवी कवि की निम्नलिखित पंकितिर्यो उदाहरणीय है- 
> > >€ 
मे तो विवश यहां जाया रह 
पर यह कैसे आया 2 
क्या मुञ्को मेरी जननी का हे सन्देश कुछ लाया, 
मुञसे कहने को आज रात, आया कहने यह कोन वात, 
अथवा क्या वह शेल वह गये, जिनमें यह था गाता, 
उखड गये वे पादप जो थे, इसके आश्रय दाता, 
क्या उस वन मं लग गयी जाग, आया जो यह निज विपिन त्याग । 
> > ९ 
रह गये शेष नगे पहाड़, हिमहीन, दीन, सूखे, उजाड़ 
वच पाया क्या कोड न मार्ग, जो आया यह हिम शैल त्याग । 
देहरादून जेसे मेदानी क्षेत्र में जर्हा काफल नहीं होते अनायास काफलपाक्कू 
पक्षी का मीठा करुण स्वर सुनकर कवि को आशंका हई कि उन ऊचे शिखरो में 
तो मीटी करुणा फूटती टी हे। पर इस मैदानी क्षेत्र में वैसा तो कुछ भी नहीं है । 
फिर क्यों यह पक्षी करुणा विखेरता उड़कर य्ह आ पर्हचा है । सम्भवतः कोई दखद 
संदेश लेकर आया हे । अन्यथा वह मैदानी क्षेत्र मेँ कवि के पास नहीं आता वह तो 
पेड की टहनी पर वैठकर्‌ मीठा करुण-स्वर उँडलता हे । कवि पृषता हे- 
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करटा खो दिया तुमने अपना, सरल हदय हे ! सुन्दर, 
किस मानव ने तुम्हें दिखाया, सोने का यह पंजर, 
होने पर भी जीवन समान, क्यों रहते हो तुम दूर प्राण ? 
तुम तो आकर दे जाते थे, हर वार मुञ्जे आशीर्वचन, 
जव मौ के चरणों पर अपना, करता मँ अर्पित जीवन, 
सुन्दर था कितना वाल्यकाल, मिल पायेगा क्या विहगवाल ? 
इसी प्रकार "जीतू" कविता मं अभिव्यंजित प्रकृति के विविध विचित्रता लिए 
हए रूप ओर जीतू का अस्तित्व वर्णन इस प्रकार हज है- 
वह चरवाहा था गिरि के शिखरो का वासी 
किन्नर स्वर से, अमर रूप से, मारुत वल से 
शिव पवित्र कैलास, श्री गंगा निर्मल पावन 
मुरलीधर-सा ऊपर मधुर वंशी वादन से 
उसके मुख पर थी हिमगिरि की दीप्ति दमकती 
> > > 
वाणी में वर्षा के मेघो की जलमयता 
चपल चाल में थी वोजो-सी अडिग कठिनता 
कंसे थे वे शिखर ? शिखरं की अनोखी हरियाली 
जहौ वरसते हिम के फूल शिशिर मं मनहर 
टकते धरती, भोजपत्न तरु उच्च गिरि शिखर 
टक जाती नदियों हिम से दोनों तट मिलते 
नीचे जल सहसा वटृता, ऊपर चरवाहे चलते 
सरिता के हिम से वठ्‌ जाते तर्जन-गर्जन 
फेला रहता हिम में भयदायक सूनापन 
जरह बसंत उदित होता सूरज कं मुख-सा। 
स्वीलीघाम (अर्थात्‌ गोधलि के समय की धूप जव शीत से व्याकुल नव प्रसवा 
नारी गोद में वच्चा लिये घर के भीतर से बाहर कदम रखती है ॥) की अभिव्यक्ति 
करता हुआ कवि व्याकुल है, वह उसे प्राप्त करने के लिये बाह आगे वद़राता है पर 
सुनता ै-न एओ, मँ मृत हू । मेरी गणना जीवितो में नहीं होती । यह कहकर वह 
लुप्त हो जाती है-समा गई पृथ्वी मेँ विजली-सी गिर गई तरु पर। 
किन्तु पुनः कोई गोधूलि उसको वन में लावेगी, आशा है एक यही, जीवन 
में । वच्चे को गोद में लिये नवप्रसवा नारी गोधूलि की धूप सकने के लिये व्याल 
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रहती हे 1 इसी तरह पर्वतवासी आशार्ण लिये हए जीवन जीने के लिये व्याकुल रहते 
हे । वह गोधूलि कव आएगी 2 
जब जन-जीवन में व्याप्त निराशार्पे आशाओं में परिवर्तित होकर फलीभूत 
होगी । 
उपर्युक्त चर्चित लम्बी कवितार्ण आंचलिक अस्मिता की द्योतक हैं। जो 

आंचलिक जनजीवन के साथ-साथ जीवंतता लिये हए रहेंगी । सार्वजनिक लम्बी 
कविताओं में "यम" (महा अतिथि) कविता चर्चा का विषय वनी रही है । पूरे सात 
वर्षो तक क्षयरोग से ग्रस्त रहते हए कवि को मृत्यु वोध होता रहा । कवि ने मृत्यु 
को कई रूपों में देखा । मृत्यु सम्बन्धी करई कवितार्पँ रचीं । "यम" कविता की 
लाक्षणिकता एवं व्यंजना काव्य भाषा जगत को काफी ऊँचा उठा ते ग्ड हे- 

आये हैं मृत्युदेव द्वारो पर, शंख में 

स्वागत कं स्वर भरो, महा अतिधि चरणां का, 

सिर से पूजन करो। 

पीने को एक क्षुद्र जीवन के स्रोत की महार्णव स्वयं चले 

ओर राह जिस डर ने देखी नित आपकी, 

नीले नभ के तले 

पाते जिसमें प्रवेश भले वुरे सभी जो जग ने पीडित किये 

गोतम-सिद्धार्थ, कृष्ण, रामभद्र, जानकी इसी राह सव गये । 

> > >€ 

सोचूं में क्योकि वुरा होगा वह देश 

तुम करते शासन जर्हा, 

सोच मे क्योकि तिमिर होगा उस लोक में 

तुम हो पावन जहाँ 

आता हूं साथ में तुम्हारे संसार से, 

चिता भस्म को रमा। 

जीवन की चाह नहीं, मुञ्जको अव मृत्यु से 

मरने का भय नहीं । 

करती ह मृत्यु सदा जीवन को पूणं ही 

इसमें संशय नहीं । 

कष्टों से म्लानवर्ण प्रथ्वी को छोड भें, 

जाता उस लोक में 

शास्ता यम जहां नहीं कोई भी शोक में। 
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किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य में यम संबंधी विशद आध्यासिक संदर्भ 
में एेसी लम्बी कविता उपलब्ध नहीं है । चन््रकुवर वत्वलि क्योकि मृत्यु से जूञ्ञ रहे 
थे, या यों कहें कि मृत्युभय ही उनका जीवन रह गया था, इसलिये उन्हें यह कहने 
मेँ भय न रहा- “आता हू साथ मैं तुम्हारे संसार में“चिता भस्म को रमा। जीवन की 
चाह नहीं, मुक्ञको अव मृत्यु से मरने का भय नहीं ।' उन्होने मृत्यु से साक्षात्कार करने 
कं लिये उक्त सबल कवितार्पँ रचीं८इसी सन्दर्भ में “अल्लाह की जवान" जैसी लम्बी 
व्यंग्य कविता लिखने की सामर्थ्य चन्दरकुवर जैसे मडान कवि में ही देखने को मिलती 
हे- 
पंडित जी वोले-स्वर्गलोक में 
संस्कृत वोली जाती डे 
मुल्ला जी वोले-अल्लाह को 
अरवी जवान ही भाती हे। 
इस पर मचा भयानक शोर 
होने लगी लड़ाई घोर 
मुल्ला जी ने पकड़ी चोटी 
पंडित जी की मोटी-मोटी। 
ओर इधर पंडित जी ने, दादी 
मुल्ला जी की नोची आडी, 
एक पहर तक जोर-शोर से 
लड आखिर मर गए अभागे 
ओर उसी दमं खड हो गए 
दोनों जा ईश्वर के आगे। 
"विवाहिता' लंबी कविता में वचपन की सहज स्मृत्यां ओखां मं तेरने 
लगती ईै- 
वोजों के वीच खड़ा मन्दिर वह प्यारा 
अगन में डाल शिलंगी की 
निशिदिन मीटी यादें भरती 
सिर के ऊपर गिरती अविरल जलधारा । 
९ > ,९ 4 
हे मुञ्चे याद वह पेड चीड़ का सुंदर, 
रह कर दिनभर जिसके तल पर 
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हम ओखां मं ओंसू भर कर 

होते थे विदा, इवते थे जव दिनकर । 

पर कैसे भूल मे उसको जीचन में 

शेशव में नित समीप रह कर 

मुञ्जको उसने सुख देकर 

जो समा गया मेरे नयनो मे, मन में। 

वचपन की मैत्री करा होती है विस्मृत ! वह सदेव आंखों में, मन में नाचती 

रहती हे ! वे स्थान, वे वस्तुर्फे, वे घटनार्पँ यादकर ओंखिं पिघलने लगती है । (आकाशः 
लंवी कविता में कवि ने आकाश का आदिहीन ओर अंतहीन होना स्पष्ट कहा हे। 
आकाश को ईश्वर अथवा ईश्वर से भी महान होना कहा हे । अनंत आकाश की 
महिमा निराली हे । तारों से भरा हुआ । सूरज को संभाले हए । चन्द्रमा को थामे हए । 
ज्ञानविज्ञान का अनोखा संसार है आकाश । पर जनजीवन से टूर, वहत टूर ही क्यों 
हो ? तुम सुखदाता हो, पिता समान वनो ओर मेँ तुम्हारा पुत्र वना रर्हू- 

ठे आदिहीन, हे अंतहीन 

हे काल के आदि मध्यावसान 

तुम ही हो ईश्वर अथवा क्या 

तुम हो ईश्वर से भी महान 

> > > 

धिक हे विज्ञान-ज्ञान जिसने 

तुमको जीवन से दूर किया 

धिक हे विज्ञान-देवता हमें 

जिसने दानव-सा क्रूर किया । 

मेरे प्राणों के ऊपर तुम 

हे सुख के नील-विज्ञान तत्र 

में पुत्र तुम्हारा चिर अनुगत 

तुम मेरे स्नेही पिता वनो । 

'पर्वतश्री' लवी कविता में पर्वतश्री के माध्यम से जीवन की विषमतां ञ्ेलने 

की पीड़ा अभिव्यक्त करता है कवि- 

मैने जीवन भर पर्वत ही पर्वत देखे 

दुर्गम, वफनी, उजाड, हिमधाम सरीखे 

उठते-गिरते पथ का ही क्रम मेने जाना 
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हिमशिखरों के नयनां ने <षा अपनाना। 
गंगा गिरती है मेरे गिरि कं शिखरो से 
ऋतुओं के देखे मेने सहसा परिवर्तन 
नव-निदाष में फूलों का नवपरिमल वर्षण । 
2 > > 
संध्या में शिखरो पर फेला विगलित सोना 
परी कुमारी का पुलकित लिवास में होना 
९ > > 
ये गिरि के आषाढ़ मेघ हल्के पर मंथर 
संप्ए्सेये दीर्घ-रमण, कुसुमों कं सुअधर 
किया तुम्हारा शंगवात ने होगा सेवन 

हे उद्गम तरंग-पुत्र, हे घन-घन गर्जन 
माता का घर लखने जव तुम गिरि पर आए 
हे गागेय, नेत्र गंगा के तव भर । 

हमें वता दो केसा हे वह चंचल सागर 
हिलते रहते हे प्रतिपल जिसके सहस्र कर । 


पर्वतीय जनजीवन की विषमताओं से कवि जूञ्चता रहा । पर्वतवासी होने के 
कारण उसे सदा पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दिये । दुगर्म, फनी, उजाड ओर हिमानी 
पर्वत देखकर वह सदेव अचंभित रहा । पहाड़ी रास्तों पर चट्ने ओर उतरने का क्रम 
वह सहता रहा । हिमशिखरों को देखता रहा तो उन्हें अपनाता रहा । पर्वतो मे आने 
वाली ऋतुओं का परिवर्तन देखकर, पर्वत श्री देखकर कवि प्रमुदित होता रहा । वसंत, 
वर्षा, शरद, हेमंत ओर शिशिर जैसी प्रमुख ऋतुओं के आगमन से प्रकृति में आते 
परिवर्तनों से वह खिल उठा--'नवनिदाघ में ्ूलों का नव-परिमल वर्षण ।' संज्ञ 
होती है! सूरज टलने लगता हे! शिखरो पर अस्त होती किरणे-संध्या में शिखरों 
पर फला विगलित सोना होने का आभास दिलाती है । नदीजल का सागर से मिलने 
के लिये प्रतिपल दौडना ओर अंततः सागर में विलीन होने का दृश्य कितना अदुभुत 
हो सकता हे '! 

'तरगिणी' लवी कविता में नदी को माँ के रूप में मानता हुजा कवि कामना 
करता है-हे जननी, तुम्हे मेर ञ्ुलसी हई धरती को हरी-भरी करना ही है । यदि 
मेघ भी मुञ्धे जल देने के लिये तैयार न हो, मुज्ञ पर सदा वज्र गिरने के लिये तेयार 
रहे । तुम्हारा रस पीने के लिये मिलता रहे, तो मेँ कभी नहीं मर सकूगा । तुम्हं स्पर्शं 
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करता हजा में हरा-भरा रर्हूगा ओर तव- 
कूकंगी मेरी आशा वन तरु विहंगिनी, हे तरंगिणी 
मेरे भाव पूल बन, भर देगे हे तरंगिणी पुलिनों को, 
मेरी सुरभि मधुर कर देगी सलिल कणो को 
मेरा हदय स्वच्छ समतल वने कर कर देगा 
शिथिल तुम्हारी लहरों के चंचल चरणों को 
मेर नयन तुम्हें कर देगे शोभा अपनी, हे तरंगिणी 
आओ गिरि शिखरं पर स्वच्छ ध्वजा फहराती 
गहन घारियों में सवेग शुचि वस्त्र उड़ाती 
आओ उन ओषधियों का रस ले अंतर में 
जिनसे मृत प्राणों में शवित्त नई फिर आती है 
कर देती जो तरुण, शुष्क ्ूलों की अवनी । 

'वनदेवी'- पर्वतीय जनजीवन में विशेषकर वनदेवी ओर वनदेवता की पूजा 
का विधान हे । क्योकि वनो में विचरता पर्वतीय चरवाहा या कषक अपनी शारीरिक 
एवं मानसिक सुरक्षा वनाये रखने के लिये अक्षत, चंदन, फूल, धूपदीप ओर मीठा 
पकवान अर्पित करता है। ओर यह माना जाता है कि वनदेवता प्रसन्न हो गये । 
वे सबकी सुरक्षा करेगे। लोगों का जीवन पग-पग पर सुरक्षित रखेंगे ओर पर्यावरण 
की रक्षा करेगे- 

वन में यजते रहते नूपुर छाया में सुन पड़ते मृदु स्वर, 

तरु से रह रह गिरते प्रसून, रह रह भर आता पिक का उर 
वसती हे इस वन में कोई, जिसकी सुषमा वन मेँ छाई 
मनमोहन रही जिसकी शोभा, पर पड़ती जो न दिखाई 

जव गोशाला में सोती गार्णे, ग्वाले सोते घर के भीतर 

तव कोई वन में सुन पड़ती गायों को पुकारती रुक-रुक कर 
गाणे स्थिर हो सुनने लगतीं, वनदेवी का वह कोमल स्वर । 
रजनी का घन अन्धकार छाया रहता वाहर पृथ्वी पर 

होता प्रभात जव वन-वन में, लतिका में तल पर तव मिलते 
कुछ कुसुम पड़, जो वृक्षों से होगे रजनी में चुने गए 

कुछ लोग सोचते है तव यह-वनदेवी ने इन फूलों से 
शगार किया होगा लतिका में तल पर, रजनीभर रह करके । 
26 >€ > 
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दोपहरी देख पथिक वन में जव छाया करता सेवन 
तंद्रा आकर धीरे-धीरे देती है उसकं मूद नयन 
सहसा किसी की आहट सुनकर उसके हो जाते सजल नयन 
निर्जन वन के उर मं, किसके चरणों की सुनता वह गुंजन ! 
अधिकतर कुछ लोग इस विधान को मानते हं । पर कछ लोग इसे अंधविश्वास 
कह कर (इस विधान को) ाल दते हे । लोकमान्य विधान ग्रामीणजनों की संस्कृति 
से जडा विधान है। कष्टों, आपदाओं ओर विपदाओं से मुक्ति मिल पाना, जीवन 
में नई स्पूर्ति, उत्साह ओर उमंग, प्रेरणा की प्राप्ति, आंचलिक संस्कृति की सम्पन्नता 
काही तो द्योतक हे । साहित्य में लोकसंस्कृति की स्थापना करना ओर उनका महत्त्व 
अभिव्यंजित करना अत्यंत महत्त्वपूर्णं एवं वांछित है । प्रतीत होता हे कि 
लोकमंगलकारी तत्त्वों के समावेश से ही सृजनात्मक साहित्य सम्पन्नता की ओर बढ़ता 
हे । हिन्दी में रचनाकारों ने इस पक्ष पर कम ध्यान केद्दित किया है । पौराणिक 
आद्यानों पर आधारित काव्य, उपन्यास एवं नाटक तो रचे ही गए हैँ । राम-सीता, 
कृष्ण-शशिव, पार्वती-पांडव अथवा एतिहासिक चरित्रं पर जैसे सम्राट अशोक, 
अहिल्यावाई, ओंसी की रानी लक्ष्मीवाई, राजा हरिश्चन्द्र आदि विषय साहित्यकारों 
के लिये प्रमुख विषय रहे हं । पर चन्द्रकवर वर्त्वाल ने अंचल विशेष के विषयों पर 
कविता रची है- 
जाओ मेषों के भीतर गिरि कं शिखरो पर 
रंग-विरंगे वस्र पहन, हाथों मं धर कर 
अक्षत-धूप-दीप, चंदन 
जाओ हे गाते सव मधुर स्वरो मे वंदन 
उस सुर का जो करता सवका वन में रक्षण। 
"वनदेवता' कविता की उक्त पंक्तिर्यो पठनीय हँ । 
हमारी वह आंचलिक संस्कृति जो लोक मंगलकारी सिद्ध हुई है, जो जनजीवन 
पे जनप्रियता प्राप्त कर सकी^सकती है ओर आस्था एवं विश्वास पर दृढ़ रह 
सकती हे। 
वन में उस दैवता की वन्दना करने के लिए कवि उ्पेरित करता है जो वहो 
कं डरावने दृश्यों से सवकी रक्षा करता हे । पर्वतीय जंगलो की सघनता, उनमें विचरते 
जंगली जानवर, अजगर, विच्छ्‌, वाघ, रीछ, शेर, हाथी, वरहा की बीहडता, विशाल 
डरावने पाषाण-खण्ड, वर्फ़लि पहाड़, टेट्रमेटे, छोटे-छोटे रास्ते किसके लिए जानलेवा 
खतरनाक नहीं हो सकते हैँ ? 
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सामाजिक विकास की दृष्टि से जन-सुरक्षा पर भी चन्द्रकवर वर्त्वल की पैनी 
दृष्टि पडती रही ओर उन दृष्टिगत विषयों पर वे उल्लेखनीय कवितार्णँ रचते रहे। 
चन्द्रकवर वर्त्वाल ने देहरादून के डी.ए.वी. कालेज मेँ इण्टरमीडिएट की शिक्षा 

प्राप्त की । देहरादून की रमणीयता ने कवि को काव्य-रचना करने के लिए अनुप्ररित 
किया ओर हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट कविता का जन्म हुआ जिसका शीर्षक 
हे, देहरादून - 

हे शालमेखले, किस गिरि से तुम इतना रूप लिए उतरी 

ओखां मे आधा स्वर्ग खुला, अंगों में उन्मद सुधाभरी, 

घाटी में यहाँ फलता हे लावण्य तुम्हारा, 

तुम पर गिरि से टकराकर, मूर्छित होती कुट्‌ ध्वनि धारा 

यह कुज निराला यहो फूल खिल पडते, 

इन चपल अंगुलियों में रहस्य-इगित के दारा 

तुम प्यासी ऋषिपर्णा तट पर आमो की छाया प्रिय गहरी, 

हे दूर सहस्न धारा का जल, अव यहीं विता दोपहरी । 

> > > 

अपने धानों के खेतों की पतली डालें 

पककर ज्युकी हई प्रसवोन्मुख पीली वालं 

देख रही तुम हे, शशिमुखी, चुपचाप अकेली, 

भीनी-भीनी महक रही पर्वत की टालें 

प्रमुदित होते ह खग-नभ मं 

मुदिता होती नरमयि नगरी 

तुम नयी फसल का अनन काट 

खलिहान भर रही सुंदरी । 

,4 १ > 

आ गई चाय की अव ऋतु 

पफूटने लगी कोमल कपल, 

कंडी लटका कर मस्तक से 

तुम चली वीनने ये नवदल । 

दिनभर तुम प्रशस्त वागों में रही विनती 

क्षणभर छाया में सुस्ता श्रमवारि पोती । 

९ १ ९ 
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हे पग-पग प्रिय, पद-पद नूतन, 

हे चिर युवती अभिमान भरी 

इस मुख शोभा पर भौरि से मंडराते घन, हे रूप परी, 

केश-कंसरी वायु प्रेम से हिला रहा है 

अपने यौवन के संदेश गिरि बहा रहा है 

दिवस तुम्हें सघन, शाल कुंज में खोज रहे हँ 

चद तुम्हें गिरि गों पर रुक बुला रहा है। 

तुम किन युद्धो की बात सोच पीडित, 

गुररवों की छीनी ध्री, 

डे पग-पग प्रिय क्षण-क्षण नूतन, 

हे चिर तरुणी अभिमान भरी। 

उक्त कविता में स्वाभिमानी चिर युवती मस्तक से कंडी लटका कर चाय 

की पत्तिर्यो वीनती हई श्रमिक नारी का देनिक जीवन चित्रित किया गया है । वह 
श्रमिक नारी कष्ट सहती हुई दिनभर देहरादून के चाय-वागानां मे चाय की पत्तियों 
लीनती रहती हे । वस, थोड़ी देर छाया में सुस्ताती वह पसीना पोती हे । देहरादून 
की असीम सुन्दरता पर कवि के निम्नलिखित उद्गार व्यक्त हुए है-हे शाल वृक्षों 
की पंक्तियो इतनी सुन्दरता तुम किस पर्वत से लायी हो ? जो देखने पर आधा 


स्वर्ग ओर अंगों से उन्मादक अमृत प्रतीत होता है। समूची दून घाटी में तुम्हारा - 


शारीरिक लावण्य फलता हे । प्रायः कोयल की सुरीली स्वर लहरी पर्वत से टकरा 
कर मूर्च्छित होकर घाटी में गिर जाती है । इस निराली दून घाटी में रहस्यात्मक फूल 
खिल पड़ते ह । 

हे शाल वृक्षों की पक्ति; ऋषिपर्णा नदी (रिस्पना नदी) के तट पर होते हुए 
भी तुम प्यासी क्यों हो ? जहौ आम के वृक्षों की गहरी छाया रहती है । अव तो 
यदीं विताजो यह दोपहरी । क्योकि सहस्रधारा का जल यहाँ से काफी दूर हे । 

खेतों मे कड़ी मेहनत करने के उपरान्त समय पर वारिश हो जाने पर धान 
के खेतों मे पतली डालें पक कर की हई प्रसवोन्मुखी अनाज की पीली बाले दिखायी 
दे रही हैं । इससे दूनधाटी की लम्बी ठलाननुमा जमीन भीनी-भीनी सुगन्ध लिये महक 
रही है । आसमान में पक्षी भी प्रसन्न होते प्रतीत होते हं । जनसमूहों से पूर्ण यह देहरादून 
नगरी भी प्रसन्न दिखायी देती है । क्योकि हे सुन्दरी, तुम नयी फसल का अनाज 
वटोर कर अपना खलिहान भरती जा रही हो । 
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8 
सांस्कृतिक अस्मिता एवं लोकरस के कवि 


दरअसल साहित्य में कविकर्म का निर्वाह करना ही सांस्कृतिक जीवन हे । चन्द्रकुवर 
की काव्यवाणी हिमालय की सास्कृतिक-वाणी के रूप में हिन्दी संसार में प्रवाहित 
होती.रही है । हिमालय की हिमधवल चोरियों से पिघलती हई प्रवहमान वह पर्वतो, 
सघन वनो, पाषाणो ओर चट्टानों को चीरती हई, गुंजाती हई गंगा-यमुना की संस्कृति 
की सवल धराओं की तरह वहकर प्रखरता से आगे वट्ती हई देशवासियों के लिए 
उपयोगी वनी रही । ओर सदेव वनी रहेगी । यह देशवासियों की क्षमता पर निर्भर 
करता ह कि वे उसका सदुपयोग करना जानते है या नहीं 
कवि ने अपनी गुंजन कविता मं इस संदर्भ में यों लिखा है- 
दिशा दिशा मे अव सौरभ के 
धूमिल मेघ उटेगे । 
26 2 
होवेगी रवि के चुंबन से 
अव सानंद हिमानी । 
फूट उटेगी अव गिरि गिरि के 
उर से उन्मद-वाणी 
यह पवित्र, स्वच्छ एवं निष्कलंक वाणी गंगा-यमुना सी विर्हेसती, उछलती 
फेन उगलती, पत्थरों से टकरा कर्‌ श्वेत पुष्प खिलाती, कूल-किनारों से होती शीतल 
फुहारें विखरेती हुई अंततः सागर-जल में समा जाती हे । विश्वजनीन वन जाती हे। 
हिमवंत' कविता की कुछ पेवित्र्यो द्रष्टव्य है- 
नीचे हे गंगा 
पर्वत के मस्तक पर हिमशीतल । 
> १ 
हसती हे हिम के महलों के 
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पीठे से उठ शशिनी । 
वैठे है गंगा के तट पर 
शिला-वनों मे वादल 
उर में वत्र छिपाकर। 
> > >€ 
दो आनंदलोक के गिरि हं 
सदा जरह नयनो में 
हसता हे हिम उज्ज्वल । 
प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को निरखने ओर उन्हं काव्योपयोगी वनाने की कवि 
की अतर्टूष्टि एवं अभिव्यक्ति की निसंकोच एवं निर्विकार स्तुति करने कं लिये यह 
मन वार-वार उछलने लगता है । कुलेचिं भरने लगता हे। 
कवि की .सामगान' कविता. की निम्नलिखित पवित्तियों मे भारतीय समाज 
की एक सांस्कृतिक अलक स्पष्ट अभिव्यक्त हई है- 
आयरविर्तं पिता ह मेरे, गंगा मेरी माता 
यमुना मेरी वहिन पुण्य पावन-जल सुस्नाता । 
पिता अन्न देते, माता हमको जल नहलाती 
वहिन हाथ से हमको शीतल जल का पान कराती। 
हम प्रभात होते ही माता के चरणों पर जाते 
भक्तिभाव से नत होकर के उनका शीश नवाते। 
> >€ > 
हमें पिता के गुण का गौरव, माता की पवित्रता का 
ओर वहिन के स्वर का, जिसमें गीता स्वर लहराता। 
सभ्य पिता-माता के सुत बन, हम इस जग मं आए 
सफल हमारा जन्म राम की मातुभूमि में पाए। 
कृष्णमोहिनी छाया हम को भी, वे टी कदव देते 
बुद्धदेव के प्रिय पीपल, हमको भी लखकर हिलते। 
माता-पिता ओर वहन की तरह छाया एवं स्नेह प्रदाता हिमालय, गंगा ओर 
यमुना की जल-तरंगे जनजीवन को जीवंतता प्रदान करती हैं । अनन आर जलपान 
प्रदाता ये हमारे लिए वंदनीय हैं । पिता का गुण-गौरव, मा की पवित्रता ओर वहन 
का पावन गीतास्वर, जो हमें कर्ममार्ग पर चलने का पाठ सिखाता है, साथ लेकर 
हम इस धरती पर अवतरित हुए है श्रीराम की भूमि में जन्म पाकर हमारा जीवन 
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सफल हो गया हे । कदम्ब वृक्ष की कृष्णमोहिनी छव ओर भगवान बुद्ध का प्रिय 
पीपलवृक्ष हमारे प्राणों मं प्राण फूक देता है । इसी प्रकार ^राईमासी' कविता में 
शिव-पार्वती की छवि की एक ञ्जलक पठनीय है- 
मने देखा थे महादेव वैठे 
हिमगिरि पर दूर्वा पर । 
डमरू था मौन गढ्भूमि पर 
चमक रहा उज्ज्वल त्रिशूल । 
सहसा आई गिरिजा, वोलीं- 
मे लाई नाध अमूल्य भेंट । 
हंसकर देखे शंकर ने 
वे राईमासी के दिव्यप्पूल । 
भारतीय सस्कृति में शिव-पार्वती की महिमा भारतीय जनजीवन में सर्व मान्य 
हे । नटराज शंकर नृत्य के जन्मदाता, उमर द्वारा स्वरों का उदगम, गरल पीकर जीवित 
रहने वाले, हिमालय-पुत्री पार्वती के पति भोलेनाथ, हिमालय के शिखरं के वासी 
तपस्यारत महादेव को कवि ने हिमगिरि पर दूर्वादल पर वैठे देखा । त्रिशूल ग्रा था 
ओर उस पर डमर स्थिर एवं मौन था । सहसा कैलास में उगने वाले ओर खिलने 
वाले राईमासी पुष्पों को लेकर पार्वती शिव के पास आकर वोली-“हे नाथ, आपके 
लिए अमूल्य भेट लाई हू । ये पुष्प ग्रहण करें ।'" शिव ने हँसते हए पार्वती की ओर 
देखा ओर फिर उस अमूल्य भेट राईमासी पुष्पों को भी देखा । राईमासी पुष्प का 
वर्णन उत्तराखण्ड के लोक गीतों में भी हुआ डे । कवि की जन्मस्थली गट्वाल यें 
प्रचलित एक लोकगीत उदाहरण के लिए प्रस्तुत है- 
कलास में राईमासी का एएूल है । 
यह किस माह में खिलेगा ? 
यह चैत्र माह में खिलेगा । 
यह किस देवता को प्रिय है 2 
यह शिवजी को प्रिय हे। 
यह किस देवी को प्रिय है ? 
यह पार्वती को प्रिय है। 
इसे तोड़कर कोन लाएगा ? 
इसे तोडने कोन जाएगा ? 
इसे लेने पार्वती जी स्वयं जार्पेगी 
वह इसे शिवजी को भेंट चटा्येगी । 
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इससे स्पष्ट हे कि चन्द्रकवर वर्त्वाल जनसंस्कृति में प्रचलित लोकधर्मी परंपरा 
का काव्य में प्रयोग-उपयोग करते थे । यह मनोवृत्ति सास्कृतिक अस्मिता को उजागर 
करने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
कवि की अनेक कवितार्पँ है जिनमें हिमालय, गिरिशिखर, गंगा, यमुना, 
अलकनंदा, मंदाकिनी, शिव-पार्वती, वनदेवता, वनदेवी, देवदारु-वन, चीड़ वृक्ष, 
राईमासी पुष्प आदि सांस्कृतिक पहचान कं रूप में उभ्रकर अभिव्यजित हए हैँ । 
अपनी संस्कृति-संपदा के प्रति कवि का तीव्र लगाव रहा । कोमल संगीतमय माधुर्यपूर्ण 
तत्त्वं को वे वाणी की सुंदरता मानते थे । हदय-प्रतिमा कविता में उन्होने भारत की 
प्रथम सभ्यता-रश्मि का उल्लेख यों किया है- 
प्रथम सभ्यता-रश्मि जगत में 
छिटकावे मां नवलप्रकाश 
मेरे भोले स्वर्णिम-युग में 
आवे नभ में सूर्यप्रकाश। 
कोमलता, संगीत, मधुरता का 
हो फिर वाणी में वास। 
विश्व मं सभ्यता का प्रकाश प्रसारित करनेवाला सर्वप्रथम देश भारत को माना 
जाता डे। वेद, उपनिषद्‌, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों दारा हमारे 
ऋषिमुनियों ने आध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, साहित्य-संगीत ओर कलाजगत का 
विस्तरत एवं गंभीर-ज्ञान प्रसारित किया । इसीलिए भारत को विश्व मेँ सभ्यता का 
सर्वप्रथम प्रसारक-गुरु माना गया है । कवि की पृथ्वी ओर पृथ्वीवासियों कं प्रति गहरी 
आस्था वनी थी । वीरभोग्या वसुंधरा की भावना के वे अनुयायी८समर्थक रहे । पृथ्वी' 
कविता मेँ उन्होने पृथ्वी को यशस्वियों की प्थ्वी माना है, कायरों की नही- 
यह यशस्वियों की पृथ्वी है, यह वीरो की 
कर्मभूमि हे, इन दुर्गम शिखरों के ऊपर 
कौन वासर कर सकता है, जिसने अपने को 
हो न देवता बना लिया ? वञ्रों से हिलते... 
यह सत्य हे कि हिमालय कं ऊंचे दुर्गम शिखरो पर वही वासर कर सकता 
ठे जो देवगुणं से पूर्णं हो । बज़् की भति कठोर हो । इन्द्र, शिव, पार्वती, विष्णु, दुर्गा, 
लक्ष्मी आदि की भाति देवता हो। 
कवि की “शंकुतला' कविता मालिनी नदी के किनारे पर वसे कण्वाश्रम की 
स्मृति को अकञ्लोरती है । जहा पर कण्वाश्रम था ओर वहीं पर शकुंतला का 
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पालन-पोषण हआ था । अव वह स्थान उपेक्षित वीहड़-सा है- 
ये शंकुतला के दारुण दुख से 
दीन खडे वन के तरुवर 
सूखी हों वाली छाया थी 
गिरी हई उनके पद पर । 
> ९ > 
काश्यप क्या छोड गए आश्रम 
मुज्ञको संदेह हुआ सहसा 
जो वेदमुखी आश्रम लगता 
था एक उपेक्षित वीहड़-सा। 
> > > 
क्या तुमने भी सुनली, दारुण वह 
शकुतला की त्याग कथा। 
जो असमय ही तुम जाती हो 
होकर सहसा ही वज्रहता । 
प्रस्तुत कविता की ध्वनि से यह स्पष्ट व्यंजित होता है कि मारे सांस्कृतिक 
स्थल आज कितने वीहड़ ओर उजाड पड़ ह । देश के उन सांस्कृतिक महापुरुषों की 
स्मृति में कोड स्मारक नहीं, कोई मेलोत्सव आयोजित नहीं होते । ऋषि कण्व, शकरंतला 
ओर राजा दुष्यंत की सास्कृतिक-गाथा से हम छू परिचित टै । महाकवि कालिदास 
ने उक्त सास्कृतिक-गाधा पर आधारित संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शांकतलम्‌ नाटक 
लिखा । इस नाट्यकृति में प्रकृति, पर्यावरण-संरक्षण ओर मर्मातिक घटनाओं के चित्रण 
के लिए कालिदास को लोकप्रियता मिली । यह नाटक कई भारतीय एवं विदेशी 
भाषाओं मे अनूदित हज । इससे भारतीय वाङ्मय की ख्याति का प्रसार हज | 
नाटूयकला एवं कथानक की सृष्टि करने में नाटककार की कला की भूरि 
भूरि प्रशंसा ट्ई । 
भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया ह! सूर्योदय होने पर 
सुसंस्कृत-जन सूर्य को जल चढ़ाते ह । विनती करते है । वर्त्वाल ने अपनी अनेक 
कविताओं मे सूर्यं ओर चंद्रमा का काव्यातक-लेखन दारा स्मरण किया हे । “रवि 
शीर्षक कविता उद्धृत की जा रही हे- 
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ओ रवि, जीवित करो मुञ्धे, मेरे मस्तक को 
भरो तरगों से, आलोक ओर गीतों को... 
> > > 
ओ रवि मुञ्जको अपनी किरणों मं 
जागृति दो शोभा दो, ओर शक्ति दो 
मुञ्ञे जगाओ जीवन के कर्तव्यक्षेत्र में। 
कवि रवि से जागृति, शक्ति, शोभा ओर कर्मशीलता प्राप्त करने के लिए 
विनती करता है-वह अपनी किरणों से उन्हं जागृत कर दे। 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल जीवन के अन्तिम वर्षो मं पारिवारिक दुर्घटनाओं एवं अपनी 
तपेदिक की वीमारी से रुग्ण रहने के कारण विपन्नावस्था मेँ रहे थे। उन्हे धनलक्ष्मी 
की कमी खटकने लगी थी । श्रीसूक्त कविता मं कवि ने लक्ष्मी के सांस्कृतिक महत्त्व 
को स्वीकार करते हए विनती की है- 
मां कमले, मेरी अंजलि रलो से भर दो 
मुञ्ञ दरिद्र को तुम धन से परिपूरित कर दो। 
4 ९ > 
तुम हो सकल सृष्टि के भव्यगुणों की रानी 
तुम हो दृष्टि अंध की, तुम हो कुरूप की शोभा 
तुम हो मूक कठ की मुखर गिरा कल्याणी । 
जिसपर कृपा तुम्हारी उसको रोक नहीं है ` 
तुम प्रसनन हो तो दुख में भी शोक नहीं हे। 
> > > 
मेरे मस्तक पर मो वरदहस्त निज धर दो 
मों कमले, मेरी अंजलि रत्नों से भर दो। 
कवि धनहीन रहने पर अपने प्रति लोगों की तिरस्कार भावना महसूस करने 
लगे थे। अपना घर अस्थिर लगता था उन्हें । वे लक्ष्मी की कृपा के आकांक्षी बन 
गए थे । कवि ने उदत्त कविता में ये विचार भी व्यक्त किए है कि जिस दिन लक्ष्मी 
की कृपा होगी उसी दिन लक्ष्मी की वंदना करेगे, अभिनंदन करेगे । ओंसुओं से चरण 
धो डालेंगे । अपने लद का चंदन टीका लगार्एगे । कुल की शोभा बनकर पुनः कुल 
मेँ आकर कुल को सम्पन्न करने की कवि लक्ष्मी से विनती करता है । कवि कहता 
हे कि हे लक्ष्मी मौ, तुम दृट्‌ शरीर, दृट्‌ मन वालों को ही मिलती हो । मेँ तो क्षीणकाय 
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हू । तुम मुञ्चे केसे मिलोगी । तुम मेरे शरीर को सवल वना दो । मैं कृशतन तुम्हारी 
कृपा होने की वाट जोह रहा हू । 
यह अत्यंत दुःखद ह कि साहित्यकारों को आर्थिक तंगी में जीवनयापन करना 
पडता हे । विश्व मे अधिकतर साहित्यकार ग्रीवी का जीवन भोगते हँ पर रचते हैँ 
उच्चकोटि का साहित्य । हिन्दी-संसार में प्रेमचन्द, निराला, मुक्तिवोध, धूमिल, 
चन्द्रकुवर बर्त्वाल, राजकमल चौधरी आदि अनेक साहित्यकार आर्थिक तंगी के कारण 
दुखी रहे है । आज भी हमारे देश में साहित्यकार की दुर्दशा ही होती है, जवकि वह 
अपने साहित्य के बल पर विश्व में देश की गरिमा को उजागर करता है । वह अपने 


देश का कृद ऊँचा उठाता है । वह विश्व के सम्मुख भारतीय अस्मिता एवं लोकरस 
की पहचान कराता हे। 
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सहजता कं विपरीत कल्पनात्मक चित्रण करना असली लेखकीय-कर्म नहीं माना जा 
सकता । लेखक की कलम जन-जीवन से जुडी होती हे । वह अपने आस-पास की 
सुंदर-असुंदर वस्तुओं, महत्त्वपूर्ण संघटनाओं एवं परिदृश्यों अथवा आम आदमी के 
जीवन जीने के तौर-तरीकों को चित्रित करके पाठकों तक अपने समाज की सही 
तस्वीर पर्हुचाने का कर्तव्य निभाता है । जीवन में भोगा हुजा यथार्थ ओर खडे-मीठे 
अनुभव तो लेखक के लिए रचनाःप्ररणा की भूमिका अदा करते ही हैँ । 

प्रेमचंद, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन, यशपाल, प्रसाद, कौशिक, भगवती 
चरण वर्मा, रेणु ओर निराला आदि अनेक हिन्दी गद्यकारों ने जीवंत गद्यलेखन के 
त्र में जो प्रतिष्ठा ओर लोकप्रियता प्राप्त की है उसका आधार ही भारतीय समाज 
ठे। 

स्वाधीनता-संग्राम के दिनं में जिन लेखकों ने हिन्दी में गद्यलेखन को कुछ 

सहज एवं विशिष्ट ठंग से स्थापित करने के लिए प्रयत किया उनमें निश्चय ही 

चन्द्रकुवर वर्त्वाल को रेखाकित किया जाएगा । यद्यपि वर्त्वाल ने गद्य अधिक नहीं 
लिखा ह पर जो लिखा-जितना लिखा वह हिन्दी-गद्य-लेखन में उन्हे स्थापित करने 
के लिए पर्याप्त हे। 

वर्त्वाल के अव तक प्रकाशित गद्य साहित्य मं कहानी संग्रह नागिनी ओर 
प्रहसन संग्रह नाट्यनदिनी ही उपलब्ध हैँ । पत्न-पन्निकाओं में प्रकाशित उनके कतिपय 
निवंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि पुस्तकाकार रूप में उपलब्ध नहीं हे । पौड़ी की 
रामलीला", “डोरियाल', “सौगंध, "वदली का दिन' ओर प्रेम आदि उनकी गद्य- 
रचनाएं उत्त युग में चर्चित हुई थीं । परंतु कविता-लेखन की तुलना में वर्त्वाल बहुत 
कम गद्य लिख पाए । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मात्र अइाईस वर्ष की अल्पायु 
मेँ रचा गया उनका साहित्य कम नहीं हे । पर्याप्त ह । 

क्या कहानी, क्या प्रहसन, क्या रेखाचित्र-संस्मरण-उनका समूचा गद्य 
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साहित्य अपनी माटी की महक या विद्रूपताओं से सरावोर हे। समाज में रहकर्‌ 

असामाजिकता का व्यवहार करने वालों पर कटाक्ष करने से वे चूकं नहीं । पौड़ी, 
जिला पौडी-गट्वाल का मुख्यालय हे । इस नगरी में एक युग में म्यसमोर हाई स्कूल 
की स्थापना हुई थी । म्यसमोर हाईस्कूल में पटने के लिए पर्वतीय विद्यार्थी दूर-दराज ` 
के क्षेत्रों से आते थे ! वर्त्वाल की पठा भी इसी हाईस्कूल में हई । वे पौडी में रहे। 
पोडी मं प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता था । वर्त्वाल ने उस रामलीला का मंचन 
देखा 1 उसी रामलीला-मंचन का उन्होने दिलचस्प चित्रण किया है। यह कहानी 
राष्ट्रय-संस्कृति-चेतना का प्रसार करती है । कतिपय सामाजिक-व्यवस्थाओं पर चोट 
भी करती हे । इसी प्रकार नेपाल से भारत आनेवाले नेपाली प्रवासी भाइयों की दर्दभरी 
जिंदगी के कुठ पहलुओं का चित्रण उन्ोँने अपनी 'डोरियाल' कहानी में किया हे । 
पुराने जमाने में नेपाल-नरेश के आदेश पर ओद नामक वन्यपशु की खाल प्राप्त 
करने के लिए डोरियाल (प्रवासी नेपाली) गट्वात के कई क्षेत्रों में भरटकते रहते थे । 
एेसी मर्मस्पर्शी कहानिर्यँ लिखकर वर्त्वल ने मानवता पर हो रहे अत्याचारों ओर 
निर्मम-व्यवहार का दस्तावेज प्रस्तुत किया हे। 

“सोगंध' व्यंग्य रचना में विगडेल एवं दलित मानसिकता का चित्रण हुजा 
हे । प्रेम" ओर “वदली का दिन रचनाओं में साहित्यिक गहराई का अच्छा चित्रण 
हआ हे । नितांत नये ओर अष्ूते कथातत्त्वो से गुफित उनके कथानकों में पर्वतीय 
जन-जीवन कं संदर्भो का वखूवी चित्रण हआ है । उनके प्रहसनं के विषय भी पर्वतीय 
जीवन की अलक प्रस्तुत करने पर केंद्रित रटे है । 

प्रमचंदोत्तर पीठी के कथाकारों के लिए वर्त्वाल के गद्यलेखन की प्रासंगिक 
एवं सार्थक पहचान हिन्दी के अनेक लेखकों के लिए प्रेरक सिद्ध हुई है । पहाड़ी 
जीवन भोगे हए श्री हरिदत्त भट शेलेश, पहाड़ी, शिवानी, शेखर जोशी, शेलेश : 
मटियानी, विद्यासागर नौटियाल, गंगाप्रसाद विमल, वटरोही, हिमांशु जोशी, पंकजं 
विष्ट, प्रदीप पंत, वल्लभ डोभाल, मृणाल पाड ओर राधाकृष्ण कुकेरती आदि कई 
कथाकारों ने चन्द्रकुवर वर्त्वाल कं गद्यलेखन से प्रेरणा ली है एवं मार्ग दर्शन प्राप्त 
किया हे । फणीश्वरनाथ रेणु के गद्य साहित्य की भावभूमि वर्त्वलि से प्रभावित रही 
हे । यों कहा जा सकता है कि हिन्दी में आंचलिक-कथा-लेखन का आरंभ करने वाले 
लेखकों मे वर्त्वाल पहली पंक्ति में गिने जा सकते हे । 

वर्त्वाल के अप्रकाशित ओर विखरे हए गद्य साहित्य को संकलित करने तथा 
उसे प्रकाशित करने की आज जृख्रत है । उदाहरणार्थ वत्वलि कं गद्यलेखन के कुछ 
नमूने परिशिष्ट "क द्रष्टव्य) में प्रस्तुत किये जा रहे है । 
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आधुनिक हिन्दी आलोचना-संसार में समीक्षकों ने चन्द्रकुरुवर वर्त्वल के काव्य पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियार्पँ एवं रिप्पणिर्याँ व्यक्त की हें । जैसे हिन्दी के प्रखर 
आलोचक्र डौ. नामवर सिंह का यह कथन-“.35-40 के दौर में चन्द्रकुंवर वर्त्वाल 
ने हिन्दी मेँ अनेक सानेट लिखे हें । वे हिन्दी में सानेट लेखन की परम्परा को स्थापित 
करने वाले कवियों में प्रमुख है । त्रिलोचन ने तो कछ वर्षं पूर्व ही हिन्दी में सानेट 
लेखन आरम्भ किया हे 1" 

वस्तुतः चन्द्रकर॑वर वर्त्वाल ने वह स्वीकार नहीं किया है कि उन्होने हिन्दी मं 
सानेर लिखें हे । बल्कि उन्होने यह स्पष्ट कडा है कि वे हिन्दी को एसा काव्य समर्पित 
करने कं लिये दृट्‌ संकल्प हँ जो भारतीय हो ओर भारत की धरती का हो। 

सानेट लेखन पर चर्चा करने की अपेक्षा उनकी अधिसंख्य कविताओं के गहन 
ओर विस्तृत आयामो पर विचार करना अधिक प्रासंगिक होता । कवि कं काव्य के 
उन प्रशसंकों के कथनं से भी सहमत नहीं हज जा सकता जिन्होने कवि की काव्यात्मा 
को गहराई से समडने का प्रयत नहीं किया । मात्र प्रशंसा करने से हिन्दी कविता-संसार 
का अध्ययन एवं चिन्तन की भूमिका की गहराई की अवहेलना ही माना जायेगा । 
उदाहरण स्वरूप ईड. वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन-“चन्दरकूुवर वर्त्वाल कव 
हिन्दी संसार में आये ओर कव चले गये, इसका किसी को पता न लगा । पर उनके 
रूप में हिन्दी संसार ने अपना सवसे वडा गीतिकाव्य रचयिता पाया ओर खो दिया। 
वस्तुतः वासुदेवशरण अग्रवाल हिन्दी काव्य समीक्षक नहीं थे । वे इतिहासकार एवं 
पुरातत्वविद के रूप में विद्यात रहे है । हाँ अपने समय में कवियों ओर लेखकों की 
रचनाओं पर रिप्पणिर्यो लिख देते थे। 

चन्द्रकरवर वरत्वलि की कविताएँ हिन्दी जगत में खूब पढ़ी जाती रही है, विशाल 
भारत तधा सरस्वती जैसी उच्चकोटि की पत्रिकाओं में उनकी रचना प्रकाशित होती 


[र 


रही दह। वे रचनाकार के रूप में स्वाधीनता-संग्राम की अवधि में सभी हिन्दी 
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साहित्यकारों के सम्पकं में रहे । कवि का शैक्षिक जीवन इलाहावाद तथा लखनऊ 
विश्वविद्यालय जेसी उच्चकोटि की शिक्षण संस्थाओं में सम्पन्न हआ । इलाहावाद 
ओर लखनऊ उन वर्षो में साहित्यकारों के केन्द्र थे । महादेवी, निराला, पंत, रामकुमार 
वर्मा, अज्ञेय, लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ओर राहुल सांकृत्यायन जैसी हिन्दी की विभूतियों 
के साहित्यिक सम्पर्क में कवि रहे हे। 

डा. अग्रवाल का यह कथन भी भ्रमित करने वाला है कि हिन्दी ने सवसे वड़े 
गीतिकाव्य रचयिता को पाया ओर खो दिया । कवि या लेखक खोये नहीं जाते बल्कि 
वे तो अमर हो जाते है । चन्द्रकुवर को हिन्दी ने खोया नहीं बल्कि हिन्दी को चन्द्रकुँवर 
ने गौरवान्वित किया है । मात्र एक उच्चकोरि की कहानी “उसने कहा था' के वल 
पर चन्द्रधर शर्मा गुलेरी हिन्दी के अमर कहानीकार वने । एक दूसरे समीक्षक ईड. 
लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने लिखा है- 

““चन्द्रकुवर वर्त्वाल यदि जीवित रहते तो साहित्य की आधुनिक प्रगति में विशेष 
योग देते । वेसे उन्टोने जो कुछ लिखा वही उन्हें आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान 
दिलाने में यथेष्ट है...उनकी मेघनदिनी शीर्षक रचना वास्तव में एक अमर सन्देश 
लेकर हिन्दी पाठकों के सामने आयी हे ।* ड. वासुदेवशरण अग्रवाल की तरह ही 
डा. वार्ण्णव से भी कुछ इस प्रकार कहने की भूल हो गयी । शारीरिक रूप मेँ रुग्ण 
रहते हुए भी कवि चन्द्रकुवर वर्त्वाल अपने समय में हिन्दी साहित्य-संसार में जनप्रियता 
प्राप्त कर चुके थे। क्योकि उनकी घराट, यम, हिमालय, काफल पाक्कू, देहरादून, 
नवयुग, स्वर्णिम, प्रभात, यौवन के ओसि आदि अनेक रचना पत्रिकाओं, संकलनं 
एवं पुस्तकों कं रूप में प्रकाशित हो चुकी थीं । उनकी अव तक उपलब्ध लगभग 
एक हजार प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनार्पँ उन्हं हिन्दी में तो प्रतिष्ठित करती ही 
हे । भारतीय साहित्य जगत में भी प्रतिष्ठित करती हैं । ई. वार्ण्णेय का पैसा अभिमत 
इस दृष्टि से सार्थक नहीं प्रतीत होता हे। 

इसी प्रकार सरस्वती (जनवरी 1948) में श्री उपेशचंद्र पिश्च की रिप्पणी 
प्रकाशित हुई । श्री मिश्र ने लिखा-““चन्दरकुवर वर्त्वाल अव इस लोक में नहीं रहे । 
वर्त्वाल जी की प्रतिभा का टीक-टीक अंकन तक अभी हिन्दी जगत नहीं कर पाया 
हे, पर इतना कहा जा सकता है कि ऋगवेद में सजीव प्रकृति-वर्णन का जो प उन्हने 
अपनी रचनाओं में उपस्थित किया हे वह अन्यत्र देखने में नहीं मिलता । इस 
विकासोन्मुख सच्चे कवि का हमारे वीच से उठ जाना सचमुच हमारे ओर हिन्दी कं 
दुभग्य का सूचक हे ।” 

श्री मिश्र के कथन के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि साहित्यकार की 


88 ^ चन्द्रकुवर वर्त्वाल 


रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन की (टीक-ठीक) प्रक्रिया निरन्तर शोधपूर्णं ढंग से 
होती रहती है । अनेक विद्वान समीक्षक साहित्य संसार मं अवतरित होते हं। ओर 
श्रेष्ठ साहित्य का प्रासंगिक मूल्याकंन करते हें । वर्त्वाल के काव्य का मूल्याकन होता 
रहा है ओर होता रहेगा । वर्त्वाल के शब्दो मं... 

नदी चली जाएगी, वह न कभी ठहरेगी । 


श्री मिश्र "विकासोन्मुख कवि" कहकर कवि के अवदान का मूल्य-महत्त्व 
समञ्ने मं चूक गये । चन्द्रकुवर वर्त्वाल हिन्दी में विकसित कविता-धारा के प्रतिष्ठित 
कवि जाने-माने जाते ह । विदट-हदय नामक पुस्तक में श्री शम्भु प्रसाद का यह कथन 
कविता में निहित सामाजिक मूल्यों में अन्वेषी के रूप में उपयुक्त प्रतीत होता ह 
“करुणा ओर सुंदरता, माधुर्य ओर ओज, त्याग ओर संयम, नियम ओर स्वच्छदता 
क। पुंजीभूत प्रवाह चन्दरकुवर ओर निराला का साहित्य हे 1..." 

प्रसाद, निराला, ओर चन्द्रकवर ये तीन हिन्दी में आधुनिक युग के विराट कवि 
हें । पर श्री शम्भु प्रसाद कं कथन में यह भी जोड़ देना वांछित होगा कि प्रकृति ओर 
जनजीवन का सच्चा काव्यात्मक चित्रण वर्त्वाल की कविता का प्राण है । आधुनिक 
हिन्दी-कविता के विराट कवियों मेँ क्रमशः जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाटी निराला, 
चन्द्रकरवर वर्त्वलि श्रेष्ठ काव्य कं रचनाकार हें । समीक्षकों में वर्त्वाल की काव्यभूमि 
की प्रासंगिकता ओर सार्थकता पर जिन्होने कटी-कहीं गम्भीरतापूर्वक लिखा हे उनमें 
उल्लेखनीय है-डो. नामवर सिंह, ड. केदारनाथ सिंह, डा. उमाशंकर सतीश, ड. 
गंगाप्रसाद विमल, प्रयाग शुक्ल, राजेश जोशी ओर वटरोही । डो. नामवर सिंह ने 
अपनी दोनों पुस्तके-इतिहाल जर आलोचना तथा छायावाद में वर्त्वाल के 
काव्यावदान की चर्चा की है । यह उल्लेखनीय हे कि एक अच्छे समीक्षक ने एक 
अच्छे कवि के काव्य की अच्छी चर्चा की । चर्चा विस्तृत होनी चाहिए थी । पर इधर 
एक संगोष्ठी में ड. नामवर सिंह ने वर्त्वाल के विषय मेँ कुछ नयी वाते कही हैँ जेसे 
चन्दर्कवर सम्भावनाओं के कवि नहीं बल्कि उपलब्धियों के कवि है । कवि की अपनी 
निश्चित उपलबव्धिरयौँ है । अगर उनकी समूची कवितां प्रकाश मे अणे तो वे 
समकालीन कविता ओर समकालीन भारतीय परिदृश्य का भी बहुत भला करेगी । 
हिन्दी में यों भी कुछ एसा माहौल वना हआ ह कि समीक्षक वार-वार पिष्ठले दस 
वर्षो में प्रकाशित पुस्तकों की ही चर्चा करते रहते हं । वह भी आधी अधूरी चर्चा 
होती है । पूर्ववर्ती कवियों के काव्य का आकलन का काम कम हो गया है । नतीजा 
यह हआ हे कि कभी-कभी समकालीन कविता की भी चर्चा नहीं हो पाती । चन्दरकुवर 
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वर्त्वाल जेसे कवियों को तो निश्चय ही दूद्‌ कर पटने की जरूरत हे । उस पर 
निरन्तर चर्या करने की भी परम्परा डाली जानी चाहिए । वर्त्वलि की कविता का एक 
स्वर करारे व्यंग्य का भी रहा हे ओर आवेग का भी । सन्‌ 1940 के आस-पास वह 
चीरी, एक दोस्त, गिलहरी, पूजा, रामनाम की गोलिर्यो जेसी कवितार्पँ लिख रहे थे, 
जो आज के मुहावरे के निकट पड़ती हे । ड. नामवर सिंह ने आगे स्पष्ट किया कि 
हिन्दी कविता में 35-40 के दौर में लिखी गई उनकी कवितार्पँ सीधी-सादी होते 
हये भी गहरे व्यंग्य की दृष्टि से उस समय जितनी अनूठी थीं उतनी ही आज है । 
यह कहना अत्यन्त संगत होगा कि अद्ाईस साल की उम्रमें ही निधन होने पर भी 
वे सम्भावना के नहीं बल्कि उपलब्धि के कवि हैँ। 
कठिन सूर्य की किरणों से पीडित हो, अहरह 
वसो के नीचे गुस्सावर शेर गरजते हैँ 
ओर कई शालो के काले तने वोधिकर 
अपने दृढ़ शरीर नीचे लटका हवा में 
जीभ खोल हाफते रहते सोप रात दिन । 
भावर वन में गुस्सावर शेर गरजते हैँ, ओर जीभ खोल होँफते रहते सपि रात 
दिन-जेसी काव्य पक्ति्यो वर चन्द्रकवर वर्त्वल की कविताओं में हिमालय की उदारता 
ओर गरिमा ही नही, वर्ह की रोजमर्रा की जिन्दगी भी हे । हिन्दी मेँ उन्टने नये 
ठंग के गीत लिखे, जिसमें हास्य-व्यंग्य का पुट हे । उनके गीतों मे तन्मयता ओर 
मिठास के साथ-साथ कड्वाहर भी है । वे मृत्यु से आंख मिलाकर देखने वाले कवि 
ह 1 उसी गोष्ठी में वर्त्वाल की कविता पर चर्चा करते हये डो. केदारनाथ सिंह ने 
इस वात की ठीक याद दिलाई कि दरजसतल चन्द्रकुवर वर्त्वाल के अन्दर कई कवि 
विद्यमान हे । यानी उनकी कविता के कई रूप हैं । एक रूपए तो गीतिपरक कविताओं 
के कोमल स्वर वाला है। दूसरा वह रूप हे, जो यथार्थं की सख्त जमीन पर खड़ा 
हुआ है । तीसरा रूप वह है, जिसमें वह शब्दों ओर वस्तुओं के साथ तरह-तरह कं 
प्रयोग करते ह । चौथा रूप वह है, जिसमें वह यथार्थं की एेसी तहं की ओर हये 
ले जाते है जो साधारणतया ओंख की ओट में रहती टै-रवाँसि के वृक्ष के नीचे जैसे 
कि घने अंधेरे की चर्चा वे अपनी इस कविता में करते है- 
वासो ओर घने शालो ने आसमान यें 
उलञ्च, जमा कर्‌ दी अपने नीचे पर्ची पर 
एेसी रात न जिसमें तारे कहीं चमकते । 
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युग-युग से उठ, सड पत्तों के नीचे से उठ 
चलती हवा मच्छरों से अत्यंत घनी हो 
घनी छह के नीचे दलदल वनते पोखर 
जहा मच्छरों की असंख्य सेनार्एं पलतीं । 
जहौ चौद ओर तारों की रोशनी भी नहीं पर्हच पाती, ओर जहा नाग विचरते 
हें । दरअसल वे प्रकृति ओर यथार्थ के एेसे ठिकानों तक ही नहीं ले गये जह कविता 
इस तरह से वदली गई ही नहीं थी, वल्कि वह मनुष्य-मन की भी अनदेखी गहराइयों 
की ओर ले गई । अलग-अलग समय पर लिखी गई उनकी कविताओं में मृत्युवोध 
भी है, उन्दें तपेदिक रोग था। ओर वे जानते थे कि वे अधिक दिनों तक जीवित 
नहीं रह पार्येगे । लेकिन यह वोध भी रुग्ण नहीं हे । उससे जूञ्लने की सामर्थ्य उनके 
मस्तिष्क ओर उनकी कविताओं में थी । यह सामर्थ्य उनमें कविता-मात्र पर भरोसा 
रखने के कारण भी पैदा हुई थी । एक स्थान पर उन्होने लिखा है-““हो सकता है 
अकाल मृत्यु मेरी कामनाओं को कुचल दे । हो सकता है जव सिद्धि मुञ्चे मिले उस 
समय उपभोग करने की सामर्थ्य मेरे शरीरमेंनदहो। फिर भी मुञ्चे इस वात का 
सन्तोष रहेगा कि जोवन के प्रभात काल में जिस देवी के चरणों पर मैने अपना सिर 
रखा था । उसकी मने सदा पूजा की । उसको मेने सदा प्यार किया । मुञ्ञे इस वात 
का दुःख नहीं है कि प्रसिद्ध उपासको में मेरी गिनती नहीं हुई, क्योकि मुञ्ञे समय 
नहीं मिला जर प्रेम तो उसी का नाम है जो असहय कष्ट सहने पर भी अपने स्नेहपात्र 
को धन्यवाद ही दे।'" 
कविता-कर्म पर एेसा भरोसा हिन्दी के कई अन्य कवियों मंन रहा हो सो 
वात नहीं । लेकिन चन्र्कुवर वर्त्वाल तो हर तरह से कविता कं लिए समर्पित थे, 
उनकं मित्र श्री शम्भुप्रसाद ने यह उचित ही लिखा है कि करुणा प्रेरित सौन्दर्य से 
उनकी कवितां तथा जीवन की भावनां सरावोर ह । लेकिन यह करुणा-प्ररित 
सौन्दर्य भी दरअसल उन्हें कविता से ही मिला था। वह भले ही प्रकृति के कवि रहे 
हो पर उनकी रचनां यह प्रमाणित करती है कि प्रकृति का सौन्दर्य भी वे शब्दों 
ओर कवितां कं सौन्दर्य के माध्यम से ही देख पाते थे । यानी उनका वह सौन्दर्य 
वोध पहले स्वयं कविता यें स्थित था वाद में प्रकृति में। संभवतः इसी कारण वे 
निम्नलिखित पंक्तियों लिख सक- 
जिन पर मेघो के नयन गिरे 
वे.सवकं सव हो गए हरे। 
वर्त्वल की प्रकृति सम्बन्धी कविताओं मं हम यह भी वार-वार देखते ह कि 
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उनमें प्रकृति के विंव कुछ इस तरह आते हैँ कि वे सीधे ही मनुष्य जीवन के करई 
प्रकार के राग-विराग, सुख-दुख ओर जटिलताओं को व्यक्त करने लगते हें । वे एक 
साथ ही बहुत कुछ इलकाते हे । श्री प्रयाग शुक्ल ने वर्त्वल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए लिखा है -““चन्द्रकुवर व्त्वलि हिन्दी के विस्मृत कवि 
भले न हों, लेकिन एसे कवि जरूर हैँ जिनकी सतत्‌ याद नहीं की जाती हे ! जवकि 
वे सतत याद के अधिकारी ह । अपने अटाईस वर्षो के जीवन में उन्होने लगभग 
एक हजार कवितार्पँ लिखीं । गद्य भी लिखा ओर वे हर तरह से प्रयोगशील भी रहे । 
उनकी रचनाओं में एेसा बहत कुछ हे जो न केवल आज के लिए प्रासंगिक हे बल्कि 
जिससे हिन्दी कविता के अन्यतम मुहावरे का भी पता चलता हे । उनका ज्यादातर 
साहित्य उनके जीवन काल में पत्र-पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हआ था । कुछ पुस्तकं 
उनके निधन के वाद छपी ह । जाहिर है किं उनका वहुत-सा साहित्य अभी भी 
अप्रकाशित है-असंकलित है ओर जो कभी प्रकाशित भी हआ था वह पुनर्मुदरण 
की मग करता हे । कुछ वर्ष पहले प्रस्तुत पंवित्तियों के लेखक ड. उमाशंकर सतीश 
के संपादन में उनकी कविताओं का संकलन प्रकाशित हुआ था ओर इसे प्रकाशित 
करने में श्रीपतरायजी ने विशेष दिलचस्पी ली थी । पर उस संकलन की जेसी चर्चा 
होनी चाहिए थी, हुई नहीं ।...वर्त्वाल का रचनाकाल छायावाद, स्वच्छंदतावाद, ओर 
प्रगतिवाद की धाराओं के समय का है। पर चन्द्रकवर किसी धारा में नहीं वहे। 
शुरुआत उन्होने नये गीतों से की थी । उनके गीत भी नरेन्द्र शर्मा ओर बच्चन के 
गीतों से भिन्न है। बहुत कम उग्र में लिखी हुई उनकी कृति जिसे “नंदिनी' नाम 
दिया गया जो दरसल एक गीतिकथा है, इस वात को प्रमाणित करती है कि उनका 
स्वर कितना अलग था- 
मेरे कटि मिल न सकंगे क्या कुसुमों से 
मेरी छंहिं मिल न सकेगी हरित द्रुमं से । 
मिल न सकेगा क्या शुचि दीपो से तम मेरा 
मेरी रजनी काही होगा क्यान सवेरा 
मिथ्या होगे सभी स्वप्न क्या इन नयनं कं 
मेरे कटि मिल न सकेगे क्या कुसुमं से ' 
एक कारण शायद यह भी है कि किसी वाद से वंधे न रहने के कारण उनकी 
चर्चां वहुत नहीं हुई क्योकि वाद ओर प्रवृत्तियों से जुड़े हए लेखकों की चर्चा हिन्दी 
में कुछ ज्यादा आसानी से होती हे ।” श्री प्रयाग शुक्ल की विस्तृत रिप्पणी से सहमत 
होते हए भी यह नहीं माना जा सकता है किं चन्दर्कुवर वर्त्वाल अचर्चित कवि रहे। 
रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित काव्य संकलन से लेकर महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नरेश 
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मेहता आदि दारा कई संपादित काव्य संकलनं मे कवि की कविताएं संकलित की 
जाती रही ह । उनके काव्य की चचर्पिं होती हे पृथक से कोई समीक्षा ग्रय भले 
ही न लिखा गया हो । फिर भी उनके काव्य पर शोध ग्रंथ लिखने वालों की कमी 
न रही । श्री राजेश जोशी ने साक्षात्कार के अंक में वर्त्वाल की कविताओं पर कुष्ठ 
सार्थक एवं उल्लेखनीय रिप्पणी की हे । श्री जोशी ने लिखा ह कि “वर्त्वल की 
= 'वेतार्एँं पट़कर एक प्रश्न अक्सर उनके वाद लिखी कविताओं के संदर्भ में मेरे मन 
में उपजता रहा है कि वे कोन-से कारण हँ कि उन कविताओं में प्रकृति का वर्णन 
भी अपने परिवेश से, भारतीय ग्रामीण परिवेश से एेसा जुड़ा हआ दिखता है कि 
वह कविता हमें वेहद अपनी कविता लगती है । लेकिन हिन्दी मे वाद की कविता 
मे प्रकृति-वर्णन के उजाले ओर वेहद टटके विंवों कं वावजूद हमारे लिए उतना अपना 
नहीं होता ? वर्त्वाल की कविता में अपनी भारतीयता उसके रेशरेशे में गुथी-वुनी 
भारतीयता है । इसके लिए उन्हे स्थूल शब्द चित्रो या विंवों की आवश्यकता नहीं 
होती ह ।" उनका यह कथन भी तर्कसंगत है “कि वर्त्वल हिमालय के गायक थे। 
उनकी कविता पट्ते हृए विश्वप्रसिद्ध चित्रकार रोरिक के चित्रं की वरबस याद आती 
हे । हिमालय की छटा का एेसा सुंदर वर्णन शायद ही किसी हिन्दी कवि में हो । प्रकृति 
की विविधता ओर विराट सौन्दर्य उनकी कविता का प्राण हे। लेकिन छायावादी 
जटिलता ओर दुरूहता उनमें नहीं हे। वे छायावाद ओर प्रगतिवाद के 
संधिस्थल के कवि हैं । उन्मुक्त, सरल, सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य करते कवि । 
उनकी भाषा ओर विंवों के प्रयोग में एक उजाला ओर टटकापन है । एक ओर उनकी 
कविता प्रकृति के साथ उन्मुक्त ओर सघन आत्मीय रिश्ते की कविता है तो दूसरे 
छोर पर उनकी कविता अपने समय के सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनों के साथ खडी 
प्रगतिशील चेतना से संपन्न कविता हे । उनकी कविता में अपनी सारस्वत कविता 
की अनुरगूज भी है ओर अपने समय का विद्रोह भी । वे मूलतः ओपनिवेशिक दासता 
ओर शोषण के विरुद्ध सम्राज्यवादी विरोधी कवि हें । यह विरोध एक स्तर पर कथन 
के रूप मेँ भी सामने आता है ओर दूसरे स्तर पर वह प्रकृति संबधी कविताओं में 
गहरे आशय कं रूप में विद्यमान है । तीसरा पक्ष है उनकी करुणा का ओर कहना 
न होगा कि चाहे नितांत वैयक्तिक संदर्भ में ही यह प्रकर हई हो, लेकिन कहीं बहुत 
गहरे में यह उस ओपनिवेशिक दासता से पिक्षोभ को ही प्रतिविंवित करती हे। 

प्रकृति संबंधी उनकी कविता भी छायावाद या उत्तर छायावाद कीं प्रवृत्तियों 
के वजाय प्रगतिवादी कविता के ही अधिक निकट है। उजले ओर टटके विव ओर 
उनके भीतर से प्रस्फ़टित आशा अपने आंतरिक अभिप्रायो में उस दौर के अन्यायों 
का विरोध है। यथा- 
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मतता र 





सूरज ने सोने का हल नले 
चीरा नीलम का आसमान 
किरणों ने हस कोमल असंख्य 
वोये प्रकाश के पीतधान। 
प्रतिदिन बोती ह ज्योति-विधान 
भूकीरक्षाके लिए किरण। 
या... (ज्योतिधान) 
सुन घन गर्जन छितर दोडती 
गो समूह-सी वदली 
ग्वाले की लकुटी-सी रह-रह 
चमक रही हे विजली । 
प्रगतिवादी दौर की अन्य कविताओं को देखकर या वर्त्वाल की कविता पट्कर 
करई प्रश्न मन में उमडते है- 
नीला देवदारु का वन है 
छाया देख अकेली तल पर 
हिलते तरुवर करते मर्मर । 
हिमगिरि मं निदाघ फेला है 
खुरच रही हिरणि्यां वदन हें । 
(देवदार वन) 
एक लवे अरसे तक चन्द्रकुवर्‌ वत्वाल की कविताएं संग्रह रूप मं अनुपलब्ध 
रही है । मेने (उमाशंकर सतीश) उनकी यर्हा-वर्हा विखरी कविताओं को संकलित 
करने का कठिन कार्य किया ह... | 
एक छोटे-से जीवन में उनका इतना अधिक रचनात्मक अवदान उनकी विराट 
सर्जनात्मकता का प्रमाण हे। 
व्यंग्य कवि की जीवन-दृष्टि को अधिक मुखर रूप से उजागर करता हे । ब्रिटिश 
साप्राज्यवादियों पर ओर अपनी सामाजिक विसंगतियों पर ती व्यंग्य उन्होने किये 
टं । उनकी कविता आर्थिक शोषण, अफसरशाही, धार्मिक अंधविश्वास आदि अनेक 
विसंगतियों को उजागर करती हे । उनकी “पूजा (चूहा-विल्ली) ेकाले कं खिलोने', 
"रामनाम की गोलिर्यो' आदि कवितार्पे पदी जा सकती ह यथा. 
मेड इन जापान खिलौनों से 
सस्ते है लाई मेकाले के 
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ये नये खिलौने इनको लो 
पसे के सो-सौ दो-दो सौ। 
ये सदा रहेगे वन सेवक 

हर रोज करेगे ज्ुक सलाम 
टं कहीं नहीं इस दुनिया में 
मिलते इतने काविल गुलाम । 


या 
जीवन भर फस ग्राहकों को 
अव वेठे हर की पेड़ी पर 
वृटे लाललला भगवानदीन 
मछलि्थो चुगाते दश होकर 
(रामनाम की गोलिर्यो) 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल को जीवन से गहरा लगाव था, जो उनकी कविताओं से 
भी प्रकट होता है ओर मृत्यु से कुछ माह पूर्व ही कथाकार एवं चिंतक यशपाल को 
लिखे उनके अंतिम पत्र से भी । पत्र मं उन्होने लिखा था कि अत्यन्त शोक हे, कि 
मं मृत्यु शच्या पर पड़ा हू। ओर वीस-पच्चीस दिन अधिक से अधिक वचा रर्हूगा । 
सुवह को एक-दो घंटे विस्तर से उठ सकता हू ओर इधर-उधर अस्त-व्यस्त पडी 
कविताओं को एक कापी पर लिखने की कोशिश करता हू। जीवन ओर कविता 
कं प्रति यह गहरा लगाव ही उन्हें सदा सुजनशील वनाये रहा । ड. गंगाप्रसाद विमल 
के शब्दों में चन्दर्कुवर वर्त्वाल की कविता की भावभूमि कुछ यों हँ-"' 
“देश-विदेश कं अनेक प्रख्यात कवियों की कविताओं में प्रकृति केवल तात्तिक 
उपयोग की वस्तु नहीं हे । वईसवर्थ या कीट्‌ूस या मायकोवस्की या निराला जैसे 
कवियों में प्रकृति मात्र कोई सज्जात्मक उपस्थिति नहीं हं...कवि की “मनस्थिति' मं 
सर्जना की प्रमुख संवाहिका कं रूप में प्रकृति कितनी मार्मिक प्रभावोत्पादक भूमिका 
निभाती है । इसके दृष्टात के प में कवि चन्द्रकूवर बत्वाल का उल्लेख किया जा 
सकता हे । चन्द्रकवर का नाम छायावाद के जन्मकाल में अवतरित हुआ था ओर 
अवसान भारतीय कविता कं उस दोर के अवसान में ही घटित होता है ! उन्हे छायावादी 
कवि के रूप मेँ ही अपने जीवनकाल में स्वीकृति मिली । परन्तु अव चन्दरकुवर वर्त्वाल 
प्र पुनर्विचार की आवश्यकता है । खासतौर से उनकी अधिसंख्य कविताओं को देख 
कर लगता है कि वे समूचे रूप मे प्रकति के ही कवि थे। उनकी सर्जनात्मकता को 
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प्रकृति ने इस रूप में आच्छादित किया हुआ है कि उन्हे प्रकृति से बाहर किसी स्थिति 
विशेष के कवि के रूप में जाना ही नहीं जा सकता । चन्द्रकुरवर वर्त्वाल की कविताओं 
से एक सुखद आश्चर्य होता है...वीसवीं शताद्दी मं शब्द विंवों में शायद ही किसी 
दूसरे कवि ने हिमालय को इतने विविधवर्णी रूप में अंकित किया हो । स्पष्ट है कि 
चन्द्रकवर की चेतना में हिमालय का विशेष स्थान हे । वे हिमालय क्षेत्र में ही पैदा 
हए थे, परन्तु हिमालय जो निश्चित रूप से वाहरी रूपांकन हे...एक ठोस भोतिक 
वस्तु है, कैसे कवि के लिये आम्यंतरिक दर्पण बवन गया है । जैसे वे एक हिमालय 
क्षेत्र में पैदा हए हों ओर दूसरा टी गरिमापूर्णं हिमालय उनकी कविताओं में निर्मित 
किया गया हो- 
वर्षा भी बीती, वनांतं में थे निश्चल फले 
कोसों का उज्ज्वल सागर भी सूखा धीरे 
आज गगन में अंधकार हे शून्य पथों पर 
गूज रही है पवन, पत्र है मर्मर करते । 


शिशिर हेमंत की इस कविता में ऋतु के संक्रमण का अनुभव जिस रूप में व्यंजित 
हुआ हे उसे सादृश्य की अद्भुत क्षमता जेसी कोई संज्ञा देनी पड़गी । यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगा कि चन्द्रकुवर की लगभग सभी कविताएँ सामान्य रूप से उक्त 
वेभव लगती ह । किन्तु असाधारण रूप में वे काव्य ऊर्जा का जैसे एक सागर आलोडित 
कर्‌ डालती है ।...चन््रकरवर्‌ वर्त्वाल एक सार्वजनिक किस्म के कवि हैँ । हालोकि उनका 
मुख्य विषय हिमालय हे । परन्तु हिमालय क्योकि सम्पूर्ण भारत ओर सम्पूर्णं मानव 
जाति की संपदा हे । इसलिए इस क्षेत्र को किसी क्षेत्रीय आवेगात्मकता में सीमित 
नहीं किया जा सकता । सार्वजनिक होने का दूसरा मुख्य आधार चन्द्रकवर वर्त्वाल 
की कविताओं में वर्णित भाव-संपदा हे। कवि की भाव दृष्टि वेदना या पञ्ष्वात्ताप 
की नहीं है । उसमें एक कवि की आत्मा कं पारदर्शी दृश्य ह । एक सहजता है जो 
भाषाविवों के मार्फत स्वयं रचना में रूपायित होती चलती हे 1...यह कहना अनुपयुक्त 

न होगा कि चन्द्रकुवर वर्त्वल सच्वे अर्थो में एक कवि है । उनकी कविताओं को 

पटने का अर्थ हे पूर्वशती के भारत ओर भारतीय मानस को जानना-पहचानना । सवसे 

अधिक महत्त्वपूर्णं है अपने होने के भाव को पहचान पाना । यह एक एेसी उपलव्धिपूर्ण 

स्थिति है जो शायद कमजोर कवि नहीं दे पाते ।...वे चन्दरकुवर वर्त्वलि की कविता 

न सिफ चन्द्रकवर में वल्कि सम्पूर्णं हिन्दी कविता में एक वार फिर विश्वास जगाती 

ह। 
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डो. विमल की टिप्पणी से इतना तो अवश्य अभिव्यजित होता है कि चन्दरकवर 
वर्त्वाल की कविताएँ कई दृष्टियों से मन में हलचल मचाती है । यह जानने की उत्सुकता 
भी उपजती हे कि हिन्दी कविता, भारतीयता ओर विश्व सहित्य कं संदर्भ में डस 
कवि कं काव्य पर पुनः विश्लेषण करना होगा जिससे पूर्वं शती के भारत ओर भारतीय 
मानस एवं साहित्य को जाना-पहचाना जा सके । 

वर्त्वाल के काव्य के संवंध में कथाकार एवं चितक वटरोही का मानना 
हे-““अपने जीवन के लगभग दस-वारह वर्षो में उन्होने जितना स्वयं को अभिव्यक्त 
किया वह किसी भी कवि को विशिष्टता प्रदान करने के लिए पर्याप्त हे । 

बहुत सम्भव हे कि वर्त्वाल के काव्य कं अध्ययन के बाद छायावाद ओर 
प्रगतिवाद काव्य आन्दोलनं पर नये टंग से सोचने के लिए विवश होना पडे। यह 
सम्भव है कि इन आन्दोल~ग का समय ओर प्रेरणा-म्रोतों के वारे में कुछ एकदम 
चौंकाने वाले तथ्य मिलं। 


““चन्द्रकुवर वर्त्वाल की कवितार्णँ विषय-वस्तु ओर अभिव्यंजना दोनों ही स्तरों ` 


पर छायावादी ओर छायावादी संस्कारों के प्रगतिवादी कवियों से भिन्न है । उदाहरण 
के लिए उनकी एेसी कविताएँ बहुत कम हें जिनमें पंत या महादेवी की तरह प्रकति 
का केवल सुंदर, कोमल या उदास पक्ष ही प्रस्तुत किया गया हो । वास्तविकता यह 
हे कि वर्त्वाल की कविताओं मे कवि की दृष्टि प्रकृति पर हे ही नहीं, प्रकृति के बहाने 
वह मानव-समाज विशेषकर अपने परिवेश कं पहाड़ी समाज के वारे में सोचता हे। 
टूसरे उनकी अधिकांश कवितार्णँ आख्यानात्मक ह जो इस दौर के बहुत कम कवियों 
में दिखाई देती हैँ । इस रूप में चन्द्रकुवर वर्त्वाल की काव्यदृष्टि काफी कुछ निराला 
से मिलती-जुलती ह । निराला की तरह वर्त्वाल ने प्रकृति के विभिनन अलंकारो के 
माध्यम से अपने परिवेश की वेदना कही है-कीं सीधे, कहीं प्रतीकों-खूपकों या 
मिथकों के दारा ।'" 

““वर्त्वाल की कविता प्रकृति से सीधे जडे हए ओर प्रकृति के बीच खड़े एक 
संवेदनशील कलाकार की व्यथा हे जो अपने अचल कं बहाने व्यापक मानवीय 
सरोकारों की वात करता हे। कविता मेँ आंचलिक मुहावरे को नई कविता के कुछ 
कवियों न वड़े वजृनदार रूप में प्रस्तुत किया । वर्त्वाल की कविताएं उस आचलिक 
मुहावरे को, नई कविता वैशिष्ट्य को प्रगतिवादी दोर में रेखाकित करती दिखाई देती 
हे । ठीक उसी प्रकार जैसे कहानी में भी यह मुहावरा नई कहानी दौर में आया । 
कितु गुलेरी ने 1915 में ही उस विशेषता को अपनी संपूर्णं कलात्मकता के साथ 
उजागर किया था। 
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उपर्युक्त रचनाकारों एवं समीक्षकों ने चन्द्र्ुवर वर्त्वल के काव्य तत्त्वों पर 
अपने गहन अध्ययन एवं चिंतन को प्रस्तुत किया है । ये सभी समीक्षक दिदी-कविता 
जगत के अन्वेषी ह । परिणाम या महत्त्वपूर्ण तथ्य तो समय पर निकलते ही रहेंगे । 
देशकाल ओर समाजिक परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य अपना अर्थ एवं प्रसंग 
अभिव्यक्त करता रहा हे । यहां प्रसिद्ध लेखक वटरोही का कथन दोहराना उचित 
होगा..-““बहुत संभव है कि वर्त्वाल के काव्य के अध्ययन के वाद छायावाद ओर 
प्रगतिवादी काव्यांदोलनों पर नये सिरे से सोचने के लिए विवश होना पड़े । यह भी 
संभव हे कि इन आंदोलनों का समय ओर प्रेरणा स्रोतों के वारे मे कुठ एकदम चौंकाने 
वाले तथ्य मिलें । विद्वान समीक्षकों की मान्यताओं ओर उपर्युक्त समीक्षात्मक 
रिप्पणियों से यह तो स्पष्ट होता ही है कि चन्द्र्कवर वर्त्वाल का सर्जनात्मक लोक 
एक एेसा लोक हे जिसमें संस्कृति, परंपरा, सामाजिक विद्रूपता, नवीनता, समाजगत 
मूल्यों का अवमूल्यन, साप्राज्यवाद विरोध, शोषण, मानसिक कुठाराघात, पर्यावरण 
का महत्त्व, राष्ट्रीयता एवं मृत्युवोध के अनेक काव्यात्मक विंवों की परिधि मेंप्राणि 
एवं प्रकृति जगत के अनेक लोकरंजक एवं विक्षोभकारी तत्त मुख्यरूप से उपस्थित 
रहे हे ।" 
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परिशिष्ट 


रचनां से चयन 


सौगंध 


लोग मेरा विश्वास करते तो मुञ्चे सोगंध डालने की, ईश्वर की दुहाई देने की, राम 
कानाम लेने की क्या जरूरत थी ? लेकिन क्या करू-मामला यहां तक पर्हेच गया 
हे कि यदि में किसी मित्र को नमस्कार कलं ओर सौगंध उलू कि नमस्कार करने 
वाला शतप्रतिशत में टी हू तव भी उन्हें विश्वास नहीं होगा। मधुरा कं किसी 
मिष्ठान्नभक्षी के लिए जिस प्रकार चार सेर मिठाई निगलना मामूली वात है, उसी 
तरह मुड्धे ईश्वर-क्सम, वाप-कसम, ईमान-कृसम, विद्या-क्‌सम डालना मामूली लगता 
हे । इतनी कृसमें डालने पर भी भूखा रहना पड़ता हे । लोगों से कहता हू-भाई, सच 
मानो ओर मुञ्े अपनी विश्वासभरी मिठाई दो । 

यह सच हे कि मुस्र मेरे दोस्तों ने विगाडा है । पहले मेँ भी ओर लोगों की 
तरह रहता था । सौगंध कभी कभी जरूरत के मीक पर ही डालता था । मेरे दोस्तों 
ने मुञ्चे बुरी लते डलवाई । पहले अपने पेसों से सिगरेट खरीदकर देते है ये दोस्त । 
जव वेचारा सिगरेट पीने से लाचारी प्रकट करता ह तो ्पच-छह दोस्त मिलकर कहते 
हं- तुम्हें हमारी कसम हे, पीनी ही पड़गी । इस पर यदि कोड नहीं पीता है तो सव 
उसे परेशान करने पर उतार हो जाते है । वह वेचारा अकेला पड़ जाता हे। साथ 
के लिए उसे पीनी ही पडती ह सिगरेट ! नोसीखिया जी पीने लगते है । इंजन बन 
जाते है । पाच-छह दोस्त कमरे मे आकर गद्दों पर लेटकर धूम्रपान करते नहीं अघाते। 
वोतलें खोलने ओर मदिरा पीने के लिए भी ये दोस्त वाध्य करते हैं । यदि इसी प्रकार 
ये लोग अर्थात्‌ दोस्त सिगरेट पीना ओर बोतल खोलना सिखाते हे तो मे कृसम डालकर 
(खाकर) कहता हू कि मुञ्चे ये दोस्त कृसम डालने के सिवाय कुछ ओर नहीं सिखा 
सकते। वाप कसम सच कहता ्हू। म जव भी इन्हें कोड खवर सुनाता हू 
जैसे-चीपड़ा स्कूल में आज शटी ै। कल स्कूल में इन्सपेक्टर आ रहे है । परसों 
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से हमारी परीक्षार्प शुरू हो रही हँ । तो ये दोस्त मेरा हाथ पकड़कर वार-वार पृषते 
है-सच कहते हो ! “भई, सच कहता हू सच ।' में कह देता हू । पर दोस्त जो ठहरे । 
उन्हें विश्वास नहीं होता । तव मुञ्ञे जोरदार कृसमें डालकर अपनी कही वात सही 
सिद्ध करनी पडती । पर दोस्तो, अव तो सोगंधों पर भी भरोसा नहीं रहा दोस्तों को । 
वैसे तो किसी पर क्या फक पड़ता हे । लोग क्या कटहेगे-क्या सो्चेगे । यदि 
मे जी भरकर कृसमें डालता रर्हू। कृसमें खाता र्हू। कृसमें खाने का प्रचार होगा । 
मेरे पास कोई कुछ मौगने के लिए आएगा तो कर्हूगा-पहले कसमें खाओ 1 तव तुम्हारा 
काम करूंगा । अन्यथा वख्शो । खुदा के नाम पर माफ करो । कहते हँ कृसमें खाने 
से बडे-वडे काम हो जाते हें । महान राष्ट्रं का भाग्यनिर्णय भी कृसमें ही करती हं । 
किसी अजनवी को दोस्त बनाने के लिए-तुम्हारी कृसम-कहने से अच्छा नुस्खा 
मेरे पास नहीं हे। 
आप किसी अनजान के पास वैठ जाइए । कोई वात किए । यदि वह कटे 
कि सचमुच, तो उसका हाथ पकड़कर कदिए तुम्हारी कसम सचमुच । वस, जान 
लो वह व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा । 
मेरे एक दोस्त हें । राजनीतिज्ञ ह वह । कभी सौगंध नहीं डालते । उनका कहना 
हे कि सौगंध तो ञ्ूठे लोग डालते ह । हम सच्चे ह इसलिए कृसमें नीं खाते है । 
कृसमों का प्रचार करते हए वे मुञ्ञे देखते हैँ तो ङँटते ह । दोस्तों से मिलकर मेरे 
विरुद्ध षडयंत्र रचते ह । षडयंत्र में स्वयं उनकी पत्नी भी शामिल रहती हैँ । सच 
कहता हू सच । वाप कसम । 
एकदिन इन्होने मुञ्चे भोजन पर आमंत्रित किया । मैं निश्चित समय पर इनके 
घर पर्टुच गया । नाश्ता हल्का ही किया था । एक प्याला दूध ओर एक पतला पर्रोटा । 
उनसे मिला तो दोनों-पति-पत्नी खुश दिखाई दिए । मेँ देख रहा था मेज पर खाना 
खा लेने के वाद जूटी थालियां पड़ी धीं । मै सहम गया । कोई षडयंत्र अवश्य हे । 
ये मुञ्जे आज भूखा रखना चाहते टै । 
में तुरंत यहां से लोट जाऊंगा । मेने वातचीत में उनसे आत्मीयता जताई । 
पत्नी*तो नौकर को डटने लगीं । जोर-जोर से वह कह रही शीं-इन धालियों को 
उठाओ | कल रात से यहीं पर पड़ी हें । ओर सुनो हाथ-र्मुह धोने के लिए पानी भी 
ले आओ। 
मैं देखता रहा । थालियों से मालूम होता था कि इन लोगों ने अभी-अभी भोजनं 
किया ह। 
म आश्चर्युचकित था कि इन्टोने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? ज्ञंप मिटाने 
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के लिए मेँ वोला-अच्छा किया आप लोगों ने भोजन कर लिया । मेरी भी प्रतीक्षा 
कर लेते। 

वे दोनो वोले-नहीं, हमलोगों ने भोजन नहीं किया है । भोजन बनेगा । सव 
साथ साथ खार्पेगे । 

-कृसमिया कहते हो या साजिश ह ? मेने पृष्ठा । दोनों वोले-भोजन वन 
जाता हे । चिता न करे आप । मैने फिर कहा-कृसमिया कहते हो ? दोनों वोले-कृसमें 
तो इठे खाते हं । हम तो सच्चे हैं । उनका नौकर मूञ्ञे देखकर हँस रहा था। वह 
मेज पर पड़ी धालि्यों उठा रहा था। 

इतने में मित्र की पत्नी ने अपनी कविताओं की कापी निकाली । कापी खोलकर 

वह तो कविताएं सुनाने लग गई । में सुनने लग गया । 

वार्ह वज गए थे । वह फिर भी कविताएँ सुनाती रही । फिर एक बजा । वह 
चुप न रही । कवितार्पँ सुनाती रही । मुञ्ञे भूख लग गई थी । मे ऊवने लग गया था । 
पर कवयित्री ने तो फिर अपना लिखा खंडकाव्य ही पटना शुरू कर दिया । 
खंडकाव्य-कथा में नायिका का विवाह संपन्न हो गया था। अव तो दो वज चुके 
थे । में खंडकाव्य सुनने से छुटकारा चाहता था । भूख भी लगी थी । मैने अपने ऊपर 
कावू पाया । उनसे घर लोटने की अनुमति चाही । 

कवयित्री बोली-वस, खाना अभी बन जाता है। नौकर को कह दिया है। 

मेने कहा-अव तो दो वज चुके हं । 

वह वोली-आपकी घड़ी गलत डे । 
मेने कहा-कृसमिया वोलिए ? 
वह वोली-कृसमें तो ञ्ूठे खाते हँ । हम तो सच्चे है। 

मेने निश्चय किया कि अव तो य्ह से फटने में ही भला हे । में उठा । इतने 
मे उन दोनों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए ओर मुञ्ये दवाकर धम्म से कूरसी पर विटा 
दिया । वे दोनों रसोईघर में पर्हवकर रामदीन को गालियोां देने लग गए । गालियों 
इसलिए उगली जा रही थीं कि रामदीन गहरी नीद में सो रहा था । चार वज चुके 
थे । मेरे धैर्य का वाध टूट चुका था। 

गालियों सुनने के वाद रामदीन खाना वनाने की तैयारी करने लगा। 

कवयित्री अंदर से सितार ले आई । उसकी पतली-पतली अंगुलियों सितार 
के तारों पर चलने लगीं । 

मे गुस्से में था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे । कुछ-करुख अधेरा हो चला था। 
खाना वन रहा था। कवयित्री ने सितार वजाना वंद किया ओर मुञ्से बोली-चलो 
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सिनेमा चलें । इन्हे तो वक्त ही नहीं मिलता । मैं सिनेमा चलने के लिए तैयार हो 
गया 1 रास्ते में ही षूटने के लिए मन वना लिया था मैने | एेसा ही मैने किया भी। 
रास्तेमें ही मेने कवयित्री से विदा ले ली। वह हसती रही । 

फिर तो मेने किसी का निमंत्रण स्वीकार न करने का फैसला कर लिया। 
इस घटना की चर्चा मित्रों से करता रह तो वे विश्वास नहीं करते। तव मुञ्ध 
सोगंध का सहारा लेना पडता है । 

मै कहता हू वाप कृसम एसा हआ । फिर भी कोई विश्वास नहीं करता । 

अव तो इच्छा होती है कि कृसमें खाने की प्रक्रिया पर “सौगंध रहस्य" नामक 
एक पुस्तक ही लिख डल 


सुदामाप्रसाद 


^५....मुञ्ञ पर बहुत बड़ा सदमा तो पड़ा ही, साथ ही यह भी दुःखद है कि 
हिंदी का एक पल्लवित-पुष्पित होनेवाला सुमन डाली से टूट गया या तोड़ा गया । 
मुञ्चे सुदामाप्रसाद प्रिय था। वह मेरा मित्र था। बातचीत करने में सरल, 
व्यवहार में पटु ओर पढ़ाई में तेज॒ था । देवी प्रकोप ने उसे जीने का अवसर नहीं 
दिया । पहाड़ी जीवन के परिवेश की प्यारी-प्यारी वाते करता था वह । वल्क 
न्यारी-न्यारी वाते छौकता था वह। 
रुग्णता, ओर वह भी जानलेवा रुग्णता किसी को जीवन नहीं वख्शती । उसके 
रोग के उपचार की भरसक कोशिश इई । परंतु उसे डाली से टूटना ही था। 
(उपयुक्त दोनों रचनाएँ श्री रघुवीर सिंह वर्त्वाल क सौजन्य से प्राप्त) 


प्रयाग से पिता के नाम पन्न 


पूज्य पिताजी, 
प्रणाम । 
आपके भेजे हुए दो सौ रुपये प्राप्त हो गये ह । हाड होल छात्रावास यें 
रहने-खाने ओर विश्वविद्यालय मं अध्ययन करने की शुल्क राशि चुका देने के उपरान्त 


मात्र पचास रुपये शेष रहेंगे । इन रुपयों में से कुष्ठ तो कुर्ता-पायजामा खरीदने में 
व्यय होगे ओर कुछ कृगज-पेन्सिलि आदि पर । 
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आपने पट्ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया हे। आपकी आज्ञा 
शिरोधार्य हे। आपको इतना विश्वास दिलाता हू कि मैं कक्षा में कमजोर छात्रो मं 
नहीं गिना जाता ह| परीक्षा निकट है ओर भँ प्रतिदिन रात्रि में तीन घंटे पट़ लेता 
हू ।... (अक्षर धूमिल) परंतु पिताजी, कविता लिखना मेरे जीवनकर्म का मुख्य अग 
वन चुका हे । नागनाथ, पौड़ी ओर देहरादून की भति यहाँ भी मैं कविता लिखता 
हू। काव्यरचना करने के लिए नागनाथ में आपने ही मृञ्ञे प्ररित किया था । आपके 
पत्र की प्रतीक्षा करता रहता हू । जियाजी (म) को प्रणाम कह देगे। उमा ओर पारी 
को चिरजीव अवश्य कर देगे। 
पुनश्चः प्रयाग में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर है। पंडित नेहरू ओर 
आचार्य कृपलानी के भाषण होते ह । अच्छे लगते हं । सेमवाल जी को उनके 
मित्र ने लिखा ह कि गढ़वाल में श्रीधर किमोढी ओर नरेन्द्र किमोटी ने डाक- 
वेगले जला दिए हँ। क्या सच है ? आपका ही, 
-कुवर सिंह 


लखनंर से पिता क्ते नाम पत्र 


पूज्य पिता जी, 

प्रणाम । 

आपके भेजे हुए दो सौ रुपये प्राप्त हो गए । मेँ इस धन का सतकता से सदुपयोग 
करूगा । इधर मेँ क्षीणकाय होता जा रहा हू । चलने-फिरने से अधिक थकान अनुभव 
करता हूं । नीद कम हो गई हे । विश्वविद्यालय से लौटकर तो आराम ही करता हू । 
भोजन करने की इच्छा मरती जा रही हे । पट्ाई गंभीर है परततु आप ओर जियाजी 
(अर्थात्‌ माता) चिंतित न हो । ज्यादा ही अशक्त हो जाऊँगा तो घर लौट आरऊगा। 
यही राय आपने भी घर पर रहते हए दी थी। लखनऊ की गर्मी ओर मच्छरो का 
आक्रमण सहन कर ही रहा हू! प्रयाग में एेसी उमस ओर घुटन न थी जैसी लखनऊ 
में अनुभव कर रहा हू। लखनऊ में नवावी संस्कृति अधिक है । प्रयाग में धार्मिक 
वातावरण देखकर प्राचीन भारतीय श्रीसपंदा की जानकारी मिलती थी (अक्षर धुंधले 
है...) गंगा ओर यमुना के संगम का अद्भुत दृश्य ओर पावन मानसिकता य्ह नहीं 
डे । गोमती का गंदला पानी देखकर मन प्रफुल्ल नहीं होता । इन दिनों हमारे पहाड़ों 
की नदिर्योँ अथाह जलराशि विखेरती होगी । गर्जन-तर्जन का भयावह-सा वातावरण 
वना होगा । उमारगाड (कांचन गंगा) का प्रवाह देखने योग्य होगा । उमारगाड के 
प्रवाहित होने की गर्जना ओर घराट के चलते रहने की ठक-ठक-ठक ध्वनि से लोगों 
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के मन आनंदित होते होगे । एेसी सत्य परिकल्पना मैं करता हू-एेसा ही होता होगा । 
दोनों भुलिर्यो (छोटी बहनें) खेणा दिवफल) खाने का आनंद ले रही होंगी ओर खेतों 
मे लटकता इ हरा-भरा घास काटने में व्यस्त रहती होंगी । पिताजी, क्या आप 
लोगों ने रोपनी (धान के पौधों की रोपाई) संपन्न कर ली ? खेती-वाडी की इसी 
प्रक्रिया को संपनन करने में मे सम्मिलित नहीं हो पाया । इस वात का मुञ्ञे हमेशा 
दुःख रहेगा । यही समय है जव विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ हो जाता 
हे । संभवत भविष्य मेँ कभी रोपणी के दृश्य देखने को मिलेंगे । 
आपने पत्र में लिखा कि श्री हरिदत्त देवरानी ने प्रयाग से वदुधरा नामक पुस्तक 
भेजी है ओर उसमें काफलपाक्कू (मेरी कविता) पट़कर आप प्रसन्न हए हँ । वह 
कविता मैने देहरादून में लिखी थी । कवितार्णँ तो मैं लखनऊ में भी लिखता रहता 
हू एक लेखक मित्र ने मेरा परिचय यहा के प्रकाशक ओर लेखक श्री दुलारेलाल 
भार्गव से कराया हे । भार्गव जी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कह गए 
हे । कुछ धन देगे तो मे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में खर्च कर सककगा । 
जिया जी (अर्थात्‌ माता जी) को मेरा प्रणाम ओर उमा-पारी वहनं को चिंरजीव 


व्व पदे. चे [ऋ 


कह देगे। समय पर पत्र भे्जेगे । शेष पुनः । आपका ही -कुवर सिंह । 


(उक्त पत्न श्री रवुवीर सिंह वरत्वलि, ग्राम मालकोरी द प्राप्त |) 
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परिशिष्ट 


चन्द्रक्ुंवर वर्त्वाल की रचनां 


1. चन्द्रकुंवर वर्त्वाल की कवितार्ए-1 
संकलन एवं संपादन-उमाशंकर सतीश 
प्रकाशक-सरस्वती प्रस, दिल्ली-इलाहावाद । 
2. चन्द्रक्ुवर बर्त्वल की कविताएं-2 (अप्रकाशित) 
संकलन एवं संपादन-उमाशंकर सतीश, 
8. चन्द्रकवर वर्त्वाल कृत तथा श्री राजेश्वर भार्गव, भार्गव प्रिटिग प्रेस, लखनऊ; 
एजुकेशनल पव्लिशिंग कंपनी, चारवाग-लखनऊ; साथी प्रेस, हेवेट रोड, लखनऊ; 
कुसुमपाल नीहारिका, रायविहारी लाल रोड, लखनऊ तथा श्री शंमुप्रसाद बहुगुणा, आई. 
टी.कालेज, लखनऊ द्वारा प्रकाशित कृतिया- 
1. यौवन के ओंदूनदिनी 
2. ककड़-पत्थर 
3. चुदर-अतुदर 
प्रणयिनी 
पयस्विनी 
जीतू 
विरार ज्योति 
नागिनी (कहानी सग्रह) 
नाट्यनददिनी (प्रहसन), 
माधवी 
4. नेत्रीवयीरः कर्मभूमि; ब्शाल भारतः सरस्वती, आजकल प्रतीकः; नया प्रतीकः; 
वुधा, रुफाक्य; वाग्देवी ओर हिमालय आदि पत्रिकाओं एवं संकलनों में प्रकाशित 
रचनाएं । 
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संदर्भ ग्रंथ 


इतिहास ओर आलोचना-नामवरसिंह 
छायावाद-नामवर सिंह 

नङ कविता का सौद्यशस््र-मुक्त्िवोध 

नई कविता-त्वरूए एव समस्यार्य-जगदीश गुप्त 
विवेक के रग-देवीशंकर अवस्थी 

मानव~मूल्य ओर साहित्य-घर्मवीर भारती 

नये प्रतिमान--पुयाने निकय-लक्ष्मीकांत वर्मा 
निरालु-परमानंद श्रीवास्तव 

हुल साकृत्यायन-प्रभाकर मावे 
विराट-हदय-शंभुप्रसाद बहुगुणा 

हिमवत का एक कवि-शंभप्रसाद वहगुणा 

हिन्दी साहित्य का इतिहास-लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
चन््रकुवर वर्त्वाल की कविता्-1-उमाशंकर सतीश 
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चन्द्रकुंवर बर्त्वाल (1919-1947) आधुनिक हिन्दी काव्य-संसार में 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिर्या स्थापित कर विशिष्ट रचनात्मक आयाम के साथ, 
अपनी पहचान क्रायम रखनेवाले एक महत्त्वपूर्ण कवि थे । उनकी रचनाओं 
मेँ सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता ओर समकालीन मनोवृत्तियों की सजग 
एवं युवोचित अभिव्यक्तिरयोँ रेखांकनीय हं । प्राकृतिक संसाधनों एवं 
सांस्कृतिक स्रोतों के दोहन के खिलाफ़ लइनेवाले तथा असामाजिक तत्त्वो 
के विरुद्ध आक्रामक तेवर वाले कवि चन्द्रकवर बत्वलि साहित्य-सृजन 
के साथ पर्यावरण के प्रति भी सजग रहे हं । उनके समूचे साहित्य-कर्म 
मे गहरी मानवीय संवेदनार्णं व्यंजित हुई हं । 


स्वाधीनता-प्राप्ति कं लिए संघर्षरत ओर क्रलम के सेनानी रहे वर्त्वाल 
वेचारिक क्रान्ति के दूत तथा व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही दृष्टि से 
उच्चकोटि के रचनाकार थे। हिन्दी काव्य-जगत के छायावादोत्तर युग में 
उनका लेखन नयी पीट़ी के लिए प्रेरक ओर दृष्टि-वोधक रहा हे । प्रकृति 
एवं जन जीवन के रसपूर्ण प्रसंगो तथा प्रश्नाकुल प्रस्थानों से युक्त उनकी 
उपस्थिति भारतीय काव्य-साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हे । जीवन 
कं अन्तिमि सात वर्षो में तपेदिक से आक्रान्त रहने के वावजूद वे 
साहित्य-सुजन के क्षेत्र में निरन्तर सक्रिय रहे। 

कवि तथा समीक्षक डँ. उमाशंकर सतीश ने प्रस्तुत विनिवन्ध में 
चन्द्रकुवर वर्त्वाल की साहित्यिक उपलब्धियों को रा्ट्रीय-साहित्य सृजन क 
एतिहासिक संदर्भ में विश्लेषित कर एक महन्तवपूर्ण कार्य किया हे। 
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